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सर्वाधिकार दुरक्षित हैं। 
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कुम्म के यात्रियों को मुफ्त भेट करने केलिए 
प्रकाशित किया । 
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( ई३ ) 
प्रत्तातलना । 


श्रीगुद नानकरेवजी को दिवयव,ण।“श्रीज़ञपु तो सादिव” 
इश्लास खालसखा भाएयें के लिए द्वी नहीं, परन्तु लांखें पंजाबी 
हिन्दुओं के लिये भी नित्य-पठनीय वाणी है। इस पर खकड़ें 
दीकाएं पञ्ञाबी में और कई उद था अग्नेज्ञी में विद्यमान हैं। 
हिस्दी में भो एक टीका उखनऊ के किसो प्रेल् द्वारा और एक 
शि० गु० प्र० फमेरी द्वारा प्रकाशित दवा चुकी है।लशअनऊ 
बाली टीका शायद किसो निर्मठठ सन्‍त द्वारा और शि० गु 
प्र० कमेटी वाली इन पक्तियां के लेबक टरारा, थ्रीमान पोफैलर 
ओधसिदजी प्र. ए. रत टोकफा का हिन्दी अनुवाद है। प्रस्तुत 
यह टीका तीसरी हैं, जे। एिरदी 7 एन्‍सा दिए के कर-कमलों में 
पहुंच है । इसके सछ टो ८ %// खुतयर'द विद्वान श्रीमांन 
पोफैरार तेआलिदजो एम. ४. &ै । आप गुर ६५ के पुरे मर्मश, 
पसञायो और अंप्रेज्ञी के चुरू्घर विद्वान और सच्चे नेया हैं । 
सिलख-समाज में आप॑फका आतल्नन बहुत ऊंचा है| प॒स्तुत पुलतक 
मे प्जावी-सांहित्य-संसार में आप का अ'सन और भो ऊँचा 
कर दिया है | यद पुस्तक आपकी विद्या-बुद्धि वा उयलब्त 
डदादरण है । इसपे आप ने छडडी ही सर्दरता के साथ गुरु 
महाराज का आशय समझाया है। भरे हुआ का राह बतलाया 
है | मत-पाने अर्थ करने वा छा के एन्द मे अस्त में परिशश्ट 
लिखकर अर्थ फररने का मार्ग दिवदाया “। भक्ञानता-५श जा 


( ६८ ) 


लेग कहा करते हैं कि श्रीगुरप्रत्थ साहिब में अस्थिरता आदि 
देष हैं, उन झा यह अज्ञान-मूलक प्रव्न मिटाया है, भेर 
बतलाया है कि अम्ुक शब्द के साथ एक जगद ", ” है और 
एक जगद नही' है, एक जगह “” है ओर एक ज़गद नहीं' 
है। इसफा फारण कया है ! 

इसके अतिरिक्त और भो कई पुकार को शड्भ।ओं का 
समाघान इस में किया गया है, जे। पढ़ने से ही श्ात दवा 
सकता है| यह पुस्तक मूल गुरुपुसी अक्षर, और पश्जाबी 
भाषा में है। लेकल गुरुद्रारा-पत्रन्धक कमेटी ( अमूतसर ) 
की आशानुत्तार मैंने इसे हिन्दी में अजुबादित किया है। अपनी 
शाक्त फे भनुसार जहां तक मुझ से हे|। सका है, मेंने इसे 
शुद्ध और सरल बनाने का पूरा पूरा पुयत्न किया है। मूल- 
याणी के पूर्णतया उसी पुकार लिखा है, जिस पक्कार गुरु मुश्तो 
अक्षरों में लिखे हुए भ्रोगुरप्रत्थसादिय भे॑ है। इख पृरार 
लिखा हुआ पढ़ने परे उन लेगे के अवश्य दी कुड कष्ट सा 
दागा, जिन्हे गुरुवाणी या पायीन सादहिशय पढने का अभ्यास 
नहों हैं । पर जे लाग प्रायोन साहित्य पढ़ने फी चाद रथते 
हैं, उन के लिये इस में काई भी कठिनाई नहीं है। अस्तु, 
जैला भो मु 'सित्र था, मैंने कर दियां, आशा है कि प्रत्यक 
खज्जन इस के पसन्द कर के लेखक भार प्रफाशक का 
उत्साद बढ़ायगे । 


( ५) 
घन्यवाद । 


इस प्रस्तावना के सम्य करने से पद्दिके में उन 
सज्जन के हार्दिक चन्‍्यवाद द॑ंता अयना कर्तव्य समझता 
हैँ, कि जिनको कृपा से में इस पुस्तक फे एिन्‍्दो-साहित्य-संसार 
फे सामने रख सहा हूँ।इन में सब से पहदिले में श्री मान 
प्रोफेतर तेजाखिद ज्ञी एप. ए. का घन्यपाद करता हूँ, कि 
जिन्दाने अत्यन्त कृपा-पूर्य क प्रस्तुत पुस्तक का दिनदं। अनुवाद 
करने को मुझे केवठ आज्ञा हो नही दो, प्रसनतु प्रत्तोत्साहन 
भी दिया हे | रूच से। यह हँ कि यदि यह मद्दानुभाव मेरी 
सद्दायता न करते ते। शायद में इले पूर्ण कर ही न सकता | 
उन के बांद लाझूल गुरुद्रारा कप्रेटी के। भी धन्यवाद है, 
जिसने कि इस पुस्तक के इल प्रक।र सर्वाह् छुम्दर प्काशित 
किया दे इस मे सब से अधिक परिश्रा उक्त कमेदी के 
उपमनत्रो श्रीमान सरदार उज्ज|ग लिदजो के! हुआ है। इसका 
फायनल प्रफ दिखाने और छाददार भेजने ओदि में आपके 
बहुत मेदवतत करनो पड़ी है ।इस लिये आप का ख़ितना 
भा घन्यवाद किया आय थोड़ा है। सि० गु० प्र० कमेटी के 
आफिस सुपरिन्टेन्डेश्ट सरदार लालखिददज्ञो बो. एप. के भी 
बारम्बार घनन्‍्यवोद देवा हूँ, जनन्‍दें। ने कि अपता बहुत सा 
अमूल्य समय व्यय करके बड़े ध्यग्त से इसका प्रफ देखा 
है। बाउब्रे मैशीन प्रस के छुयाग्य मैनेजर श्रीयुत पं० शरत- 





( ६ ) 


चन्द्रती लखनपांल और उन के सुदृदय जाता श्रीयुत पं० 
शुच्घ्रितजी लखनएाल, इास्कृत-भूषण शास्त्री का ते कहना ही 
क्या है | सच ते। यह वे कि इस पुस्तफ का इध पुकार छापना 
झाप का हो काम थां | आप ने न बेचल प्रिन्टर का ही कोप 
किय' है, परन्तु रांशाधक फा भी | इसी लिये में नहीं ज्ञानता, 
कि कित शब्द में में इनका घन्यव।द्‌ करू, इस चास्ते लेखनी 
फे। यही राकत। हूँ । 

अनन्त-चतुद शी 


गरांटठि 
सं ० १६८३ | गरांदित्ता खत्ना, 





अरता वना 


( दुसरे दांस्करण की ) 
प्रसश्षता की बात है हि हस पुस्तक की २००० प्रतियाँ के पद्द ले 
संस्करण का छपे अभी प्रा एक वर्ष भी नहीं हुआ कि अब फिर दे।वारा 
इसे पहले से भो ध्यादा उत्साह के साथ छपवाना पड़! है। अवश्य ही 
यह गुरु के सच्चे छाल »कानी भाईयें को उदारता ओर गुरुवाणी प्रभी 
हिन्द भाषा भापियां की कद॒ग्दानो का नतीजा है। आशा है कि पहले 
की ठरह यद संस्करण भी जब्दी ही द्वाथों दाथ छऊय जायगा और फिर 
शोघ्र द्वी तीसरा स स्‍्करण छपदाना पड़ेगा । 
पहने रूस्करण में गुरूवणी भादि में जो गलतियों रह गई थीं घह 
इस बार सुधार दी है भोर जो इस में रह जांयगी यह अगले में सुधर 
दी जांयगो । 
चाक लाहगढ़ 
अम्नृतस र 
चैत्र शुदि १ रां० १६८४ चि० 


गुरांदिता खन्ना 


( $ ) 
भ्रमिका ' 


जपुत। साहिए शिकतों पे ४ नित्य-नियव/ का एक 
वाणी हैँ, अर्थात्‌ निस्यपठनोीय एक धर्म पुस्तक है । इसका 
पाठ प्रातःफाल शिया जाता है। यू ता बाणो के किसो समय भी 
पढ़िये, लाभ ही होता दे, परन्तु क्पोंकि मन की वृत्तिप प्रत्येक 
समय एक सा काम नहीं करती ,इसलिये पढ़ने सुनने का प्र माव 
भी प्रत्मेक समय एकसा नदी देता | जदाँ गुरुसादियानने मनुष्य 
के आत्मदित प्रत्येक प्रकार का भव्य तेयार ऊिया है, वहाँ 
साथ ही यह भो यत्न रिया है, कि खाय पदार्थ' ऐसे ढड्ढ से 
यन्त हा , और उसझेो (मनुष्य का ऐसे सप्रय पर परुंचे, जव क 
ठीक जीण (दज़प) दे। कर उस की आत्मिक-शक्ति का बढ़ंवे । 
इस छिये प्रात), सायं भोर रात के लिए जे। वाणिर' नियत की 
गई हैं, वे भाव, बेली और आकार भे चित्त फी समयानुप्तार 
बदलती अवस्थाओं फे अनुकूल हैं ७“जपुनत्नी 'जेसी कठित वाणी 
के प्रतःफाल के लिए इस वास्ते रकधा है, कि रात्रि के विभाम 
से वित्त शान्त हे।कर निर्मल हुआ देता है, आर अम्त-समय 
(प्रातःफाल) को शातल,मन्द, सुगन्धयुक्त वायु की सद्दायता से 
“अपुज्ञी” में दिए गस्मीर विचारों की ओ ९ ध्यान दिया जासकता 
है। यद सेचने और समभने की वाणी है, गाने की नहीं। 
इसी लिए इस फे साथ केई राग नद्टीं दिया हुआ। यह भो 


( ८) 

हमारो छुगमता फे लिये ही है, क्योंकि गान के लिए आवश्यक 

है, कि विचार सरल दे, और भाव प्रेम वा बैराग्ययुक्त है -- 

दार्शनिक कम हे। “कीर्तन सेहिला” रात्रि के लिए है। जब 
दिन भर के काम से मन थका हुआ और वृतक्तिए' बिखरी हुई 
देती हैं, उच समय रुचि का किसो कठिन उलभनदार 
विचार में डालना दुष्कर है | इस लिए अपने आप को निद्रा 
देवी की गोद में समर्पण करने से पूर्ण आज्ञा है, कि एक 
छोटी सी घाणी जे हन्दाबद्ध है, गां कर या पढ़ कर 
अपने आत्मा के परमात्मा के चरणाँ मे रकखे | 
इस वाणी के घिचार के और भी सुगम करने फे लिए, 
उन के चथिओं के ढांचे मे दाला है, फ्येक्ि रात्रि का हमारो 
निरूपण-शक्ति बढ़ जाती है, ओर जिस प्रकार बालक विचारों 
के। चित्रों द्वारा आर पस्तुओं फे किडरगार्टंम द्वारा शीघ्र 
सममभ लेते दें, उसी प्रकाश हम सेते समय अपरिपक' बुद्धि 

होने के कारण, कठिन विचारों के चित्रों के रूप में शीघ्र 

समम लेते हैं। देखे! परमात्मा की अनेफतां में एकता के 
गम्भोी र भांव के समय के अनेक भागे के देते, उनके कारण 
सूर्य के पक होने का उदाहरण दे कर कैसा खुगम कर दिख- 
लाया है, आर कैसे “हूँ में” के साव का नप्ूना कांटे से बिधे 

हुए एक मन्नुर्य का विन्न लिख कर दिखाया हे जिसका पांव 
पोड़ा के कारण चलता नद्दोी', आर ऊपर से मृत्यु दण्ड मार 
मार कर दाँकता चला ज्ञा रहा दे । देखे। मृत्यु फे बुलाने पर 
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किस प्रकार आत्मा अपने परमातगा के पांस जाता है; और 
राँपाग का चित्र केले एक पएत्नो का पति के घर प्रथम-प्रवेश 
ओर सः्, परे के “तेल चाने” (८ र पर नैल-श्चन का शकुन) 
का खित्र लिखकर दतलाया हैं। इसी प्रकार अन्य बाणिएं 
भपने अपने सम्रय फे अनुकूल हें । 


प्रत्येश्त याणी म॑ गुरु साहियान ने पृथक पृथक भ्ाशयों 
के भुख्य रख कर पृथक्‌ पृथक्‌ भाध और रस भरे हैँ संसार 
के दुःलें से तह्ु आए हुए मनुष्य फा शान्ति देने के लिए 
ओर उन दुःखां का देखकर परमात्गा से विमुख देते हुए 
हुदयां में घ्रे्य और निश्चय उत्पन्न करने + लिए “सुखमभणि” 
रयी गई | दूसरो ओर सुखें के मद में भो कर परमात्मा के 
भूल जाने वाठे और साथ के मनुष्य पर अन्याय करने वाले 
ले!गां मे वैशाग्य उत्पन्न करने के लिए ६ थें महल के “शलांक” 
विद्यमान हैं । शरीर ओर आता फे सम्बन्ध आर शून्य और 
मन के विषय में तन बिलक करने वाले कोरे दार्शनिकों की 
औषधि "“सिद्ध-गेाप्ठि” में है। परमात्मा के अनेक और अनन्त 
गुणें में से बहुत प्रधद॒ प्रसिद्ध ग्रणें। को माला “जअपुजो 
सांहवब” है । इसो  ;्रकार आ* घई दाणिएं हैं, जे गुरु के 
अस्तित्व पर विचार वा फई प्रकार फे पांखण्डां का प्रहार 
बतलाता हैं, या फाई और एकाघ विचार प्रकट करती हैं। 
परन्तु “जपुन्न! ओर “ आखा दो वार” जे। सिकल्लें में सघ 
से अधिक प्रचलित वाणिए हैं, स्िक्व्-धघर्म के बहुत से 
(लिद्धान्त बतलातो हैं । 
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“जपुजी” मे मनुष्य-मीवन का सत्र से उच्च कोटि का 
शांत है । इस में हमारे ज्ञोपन के वास्तविक मनेोरथ और उन 
के प्राप्त फरने के.साधान वतलाए हुर हैं। सबसे वढ़कर इसमें 
मन के ऐसे साँचे में ढालने यार उसके ऊपर ऐसी अवध्था 
छाने का ढक बतलाया है कि हमें जे! भो धार्मिक उलभने 
आपड़े', उनके सुगमता से द्वी सुलका सके'। गुरू नान 
सादिब ने संसार में आकर देवा कि छोगें के।| वास्तविक 
अर्थों में धा्िक बनाने में कठिनता यह नहो', कि इन में 
घामिक भ्रद्धा नही है; वल्कि त्रुटि यह है झि इन के चित्त 
और बुद्धि का ढांचा हो कुछ ऐसा गिगड़ गया है कि जा 
बातें चह्तुतः किसी मना रथ की धिद्धि के लिये फेवड आती: 
विका के वासते दत वाई गई थी', उतकेा यह भूठकर मनेरथ 
मानने लग गए हैं। उदाहरण के लिये तक विद्या ननुभ्याँ हे; 
भली प्रकार विचारना सिखझातो है, परन्तु लेग इस के धर्म 
मानकर जोवन का लक्ष्प ही मान बैठे थे जिल्हांने अपने विवारों 
के शेाघ कर के'ई कियात्मक ज्ञीवत बनाया था, वे आठों पदर 
“न्याय? ओर “ब्रेद्‌१” इत्यादि के हो घे्पते रहते थे। 
पल में घर बाहर, भाई बन्चु, पाप पुण्य के मिथ्वा प्रमाणित 


अली ांााआआंजआ 


# 2स्‍विड़ि पा पे डव जाती बाद करहि वीचारु । 
पति बुधि भी न बुझई अ्रन्तरि ले।म विश्रार॥ 
( क्रीराग म ० ३ ) 
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कर देते थे, और अखत्व, ठवो, यारी के हे।ने हुए भी पेड में 
मनुण्य के परमात्मा बता कए दियदटताने का आउइ्बर रच देते 
थे।घाडहिक स्थानें में जाता आगम्त में ते किपी कर९ 
अच्छा है था को [दि व जा करे अनुष्य अपने पूरा में के 
चरित्र का €प्रण कर फे अपने धार्शिक नाय जा यूत कर सकता 
है, पर लेगों ने तोर्वा' पर दे आना दो पवें से बबता और 
मुक्ति का प्राप्त करना मान दिया था। परमात्ता के गुणें के 
या धामिक नियमों के दतलाने के लिये कमो २ पिशेष खंख्य। 
का प्रयोग करना पड़ता है, परन्तु लागों ने तीन, पांच, सात 
इत्यादि अज्ीं का दो प्रधान मान छिया था, आर उन के दो 
दाख बन गर थे। अपने मन के यश में करना अच्छा है, 
परन्तु इस के नाम पर येगियां ओर यतियों के कई वेश दी 
थन गए थे | बात कया ? मारतवाप्धियां ने मत पी मकड़ों के 
जाल वान कर अपने आत्मा के चुरो तरद जकड़ रक्वा था। 
सर से पहिडे आर बड़ी आवश्यकता यों थी, कि उन हे 
मना के। अपने दी लगार हुर ज्ञाल में से निकाल कर रूवतन्त्र 
किया ज्ञाय, ताकि आर।ग्य दे। कर बड़े गुग ग्रहण कर सके। 

'जपुजो घदिब? की भापा पहज्जायी ५, और इस में यथा- 
सम्भत्र खारे और ठेड पं ताबी शब्दें का हो प्रयाग करने का 
प्रयथल किया गया है | शब्द बड़े सोधे साथे ओर प्र बलित हैं। 


फिर मा यद वाणी श्री गुरु ग्रन्थ सादिव भे खब से कठिन है। 
इस के कई कारण दे | पदिल। यद कि विवार बढ़े गम्भोर 
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और साधारण मनुष्ये की बुद्धि के लिए कठिन हैं। अब तक 
पाठक को गुरु सादिय $ सप्रय के प्रत गतान्तरों आर विचार 
सम्बन्धी सिद्धान्तां का परिचय न हे। तव तक वच्द इस बाणो 
के गम्भीर ओर गूढ भावों के नहीं समझ सकता, क्योंकि 
गुरु साहिब ने इस में विशेषतः पढ़े हुए “मू्खों? की हिकमतें 
और कुतका के हो जांच पहताल करके उन के सन्पार्गनु- 
यायी बनाने का यत्न किया है । 

दूसरी बात यह है कि वाणी की रबना यड्डी संक्षिप्त है| 
इस फे साथ इस वाणी फ्रे कण्ठ करना ता सुगम हे! आता 
है, परन्तु इसी लिए इसका समभझाना भी बड़ा ही कठिन द्वो 
जाता है | गुरु जो ने अपने भाव के बहुत ही थोड़े शब्दों मे 
प्रकट करने का यत्न दिया है। उन्हे ने शब्दाँ के पुयाग में 
इतना रुंफेय शिया हैं, कि पुराने हांस्क्ृत फे सूज लिखने बालें 
की तरह एक मात्रा भी अधिक पएयात नहीं की । “ कच्णु खु 
घेला, चखतु फच्रणु” मे "हिन्दुओं और मुखलमानें की रांख्या 
के अनुसार समय कहने की ज्ञगह दानां ओर के अपने अपने 
शब्द "बेटा? और 'यखवः पथाग किये हैं। राग “आसा? मे 
भी इसो प्‌कार गुरु जो लिखते हैं; >''इफना वखतु खुभाईअद्दि 
इफना पूजा ज्ञाइ” “सूत पलीतो कपडु द्ाइ” में मुसलमानों के 
पदें का प्रयोग रूर के मुखलमानें की आर इशारा किया दै | 
इसी पकार “सुणिये”? की पोड़ियां (पदों ) में बड़े विस्तार 
बाले चिचारों के ऐसा कस कर लिखा है कि मानें कूजे में 


( १३ ) 


दरयंा बन्द कर दिया दे | पंजाबी भाषा से इतना कठिन काम 
पहिले कभी नहीं लिया गया था ओर नहीं अप तक किसो 
ओर ने हद्वी लिया है। पंजाबी भें शब्दें की बहुत कप्ती थो और 
उन के धर्म वा ज्ञान के गूड़ त्रिवारों के पुकट करने में प्रयुद 
नदों किया गो था | इस लिए यद्द वढ़े आश्चर्य क्री बात है 
कि गुरु नानक घाद्दधिद्र ने इस अपयुक्त शतक का किस प्रकार 
इतनी घफलता से प्रयाग कियादहै।अब भी,यद्यपि पंजाबी भाषा 
पहले को अपेक्षा बहुत उन्नति कर चुकी दें, फिर भी हमे कमी 
यह है।सला नद्दी पड़ता कि दम अपने विवारों का उस हांकाय 
से लिखे, जिस से कि गुर जो !ने अपता * जपुमी साहश ! 
लिखा दे । 

सांकेतिक भाषा में लिया हेने के अति रक्त “अपुजी! 
साहिद का एक आर बात ने भो कठित बनाया हुआ है। भारत- 
वर्ष में लोग शताव्द्ियां से यद मानते अःए हैं, कि मनन्‍्त्रों के 
केवल मुख से बार २ कदना दी पुण्य है। यह नियम उस; 
सप्य से आंरम्त हुआ जब रुांहकृत के मन्त्र लिखे न देने से 
फण्डःथ कर के द्वी जपने पड़ते थे । जब लिखना प्रचलित हुआ 
ते। +घ्कूव, जिश्च में वे मन्त्र बने देते थे सर्वताधारण के 
प्रयाग से दट कर मुरदा दे चुकी थो | इस लिये मुख ले रटना 
प्रचलित रहा, कयेंकि जब काई बात समझ मे ने आबे ते उख 
का कण्ठ से उद्यारण फरना वा किसो पुस्तक से पढ़ेना एकसा 
ही है । गुरु नानक साहिब ने अ्ाँ और २ बातें का सुधार 
किया, वहाँ इस ज्ञम के। भी तोड़ा और भपनी वाणों की 


( १४ 9 


देश की प्रचलित भाषा में रचना की। उन्हीं ने लेगें के। 
परमात्मा के साथ सोधे बाते करना सिखलाया और बतलाया 
छि इस कार्य्य के लिए केई विशेष भषा पवित्र नही और न 
केाई अपवित्र है। जिन शबरे ते भी हम परमांत्या फे। स्मरण 
करे', सत्य बोले अथवा फिर अन्य प्रकार से मलाई का फाप्त 
करें वे सारे द्वी पत्रित्र हैं। ओर जिन शब्दों मे' नीय विचार 
ब्रकेट किए जाए ये चाहे रू रक्त म' है।, अपवित्र ही हैं। लेगे 
ने इस शिक्षा के कुड स,.य ग्रहण किया फिर जब आर 
'सिद्धान्तें से गिर ते यह (एक्षा भी भुला दी और “ अपुञ्ञो 
साहिब' के हॉस्उ,त मनन्‍्नों को तरह बिना सा भे दी रटने 
लग पड़े । इस को पोडिए ( पदों ) के भात वा पारस्परिक 
सम्पन्ध की आर ध्यान दने के रथान में कदानिएं रची गई' 
कि अमुक पेड़ी के। अम्ुक दिशा को ओर मुख कर फे इतनी 
चार पढ़ा ज्ञाय ते लक्ष्मी अथया राजकन्या प्राप्त देगी | शने। २ 
पढ़ने बाले का ध्यान इस वाणी के उच्च मायों से दट फर इस 


फे केचल बाह्य अक्षर के ऊपर ठहरने लग पड़ा आर बहुत 
झमय तक इस एकार करने का फल यह निकला 4६ ब्राणी 
सम्रफना कठिन | गया । 


हम इस परमाचम आर ; युपष्पज्ञोवन के सब से उश्य 
दर्श बतलाने वाली वाणीं के। आँखे ओर हृदय देने! के| 
खे।ल कर पढ़े', तो सत्य समझा कि परमारमा का भेद जानने 
बाला सत गुरु नानक हमारे साथ आ बाते करता दिखाई 
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देगा और जे बाणी बब 'रि,ड ज्ष लछूणी चंद दी" ज्ञान पड़ती 
है, किए उसके ' तुडिल हरा स्ि गे रख इसी”! वैगा॥ 
॥ शान ॥ 

गुरु नानक साहिब “#पुछी” का आरम्भ सारी सृष्टि के 
सूल परमातता से करते # । उस को नाम सत्य बतलाते हैं। 
कपोंकि परमात्मा सत्य टै, टर्सा:ए “जपा संचे नेसे द्वाय” के 
अनुसार गनुष्य के ज्ञीवत का मनेरणध भो करठ की भिन्ति 
ने।डु फर सत्य देता दग5 या 6 । बढ समय फलसे हे! गुरु जी 
लेगें की प्रचलित विधि,जः "४ न, नाशा, चातुय का खगडन 
फर के फेवल एक उपाय वत से 6४, यह यह कि महलुध्य 
उच्च सच्चे आत्या के हयामी "शासता को आपवतानु सार अवन। 
जीवन बनाए | यदू पता का ने प्रिउ ) यद्द आजा हमारो 
दस्तो में अद्वित रे, रूदा दशा आए सह रहती हैं (१)।६(एस' 
का अह् सह्ञ दाता, पृथक २७र के मनुष्यों का देखे ते। 
कदायित्‌ शोघ विदित न ऐ# राप, परन्तु यदि सृष्टि के सारे 
इतिहास पर एक चार हप्टि डा़' ता पा टगेगा कि आरस्म 
से यद्द आज्ञा ज्ीचों का उत्त एस भे,7ै, उन के कर्म; उन 
फो गति बनाने में काय करना ञई है (२) | परन्तु खारे लाग 
इस प्रवेश दे। एक सा नदी दे: छफ्ते 4स छिए लोग अपनी 
अपनी बुद्धि के अनुसार इस के अस्तित्व फे शिक्ष २ रूप से 
चर्णन करते आए दैँ। किलो में भी पूछ पूरा कथन नहीं 
किया। फारण यह हैं कि उस के गुणों का अन्त फेाई नहीं। 


( हैं६ ) 


केवल इतना ही पता लगता है कि जे। कुछ हे। रहा है, उसकी 
भाशा के यल से है। रदा दे (३) । अच्छा ते फिर ऐसी आज्ञा 
बाले परमात्मा का प्रवेश दीक ठोक कसे ज्ञात हा; और उस फे 
सांथ प्रप का सम्बन्ध केले गांठे' ! वह इस प्रकार कि उस के 
सच्खे नाम ओर बड़ाई के। स्मरण करे, अर्थात्‌ उस के गुण 
गाए' (४) | दस के अतिरिक्त +र काई उपाय भक्ति का नहीं 
दै। मूति पूजा कोई साधन नदी, वर्योकि यह अपने आप से 
बने निराफार परमात्मा के निरड्जन (अर्थात्‌ मैतिक अवस्था 
से परे) होने के विरुद्ध दे । केवल उस की सेवा करना और 
भ्रम से उस का गुणानुवाद करना और पूजना ही भक्ति के 
लिए पर्याप्त है। गाएं क्या ! और छुने' क्या ? गुरु को उच्चारण 
की हुई वाणी | गुरु का वाक्य ही सिक्स के लिए नाद और 
बेद है, मार उस फे बिना अन्य के।ई देवी देवता नहीं मानना 
(५) । तोथे-सनान इत्यादि कम भो कोई साधन नही । क्योंकि 
मुख्य प्रयोजन ते परमारमा के प्रसन्न करना है। यह केसे 
दा सकता हे, कि इतन। बड़ा कार्य फेण्ल एक गे।ता लगाने से 
पूरा हो जाय, अब कि हम देखते हें, कि रांसार मे पक छोटी 
से छोटो पस्तु भी बिना यरन पूचंक काम करने के प्राप्त नही' 
हैातो । इस लिए सिकय के चाहिए, कि फटपट ,चाले साधन 
छोड़े कर क्रियांसाक ज्ञपत वनाए। वह गुरू को शिक्षा छुने, 
सैर परमारमा ने उस के अन्दर ओ वियार, उद्धार, चाय 
सैर पर्य कई प्रकार के अमेलक गुण भरे हैं, उन को 


( २?ै७ ) 


गुर को शिक्षा के अनुधार हू ड, बढ़ावे और सफल करे (६)। 
इस असलो पथ के छोड कर ऋद्धि सिद्धि वाठे पथ की ओर 
आना ब्वर्श हें, क्योंकि परमात्मा को दृष्टि मे ये कुछ भी सूहय 
नही' पाती ७)। 


गुरु को शिक्षा सुनने ओर मानने से जैले मनुष्य का 
आन्तरिक जीवन दलता है, ओर बनता है, उस का चित्र 
'खुणिप? और “मंने”? की पेड़िये में खंचा है । 

गुर की शिक्षा का पहला प्रभाव शिष्य पर यह होगा कि 
परमात्मा की आज्ञा ज्ञे साकार सए में वतमान है तद्िषयिक 
ठोक ज्ञान प्राप्त दवागा, ओर जे। जे प्रम धर्म के नाम पर 
योगी लागें ने पृथ्वी, आकाश सम्बन्धी फैला हुए हैं। वह 
दूर हे जायेगे (८)। फल यद्द निकडेगा कि प्रकृति में काम 
कर रहो पक शक्ति के स्थान में जे। रुख ति शांख्र वाले ने कई 
अकार वो अश्लिरश पेशी व जरिया इत्यादि मा गे हद 
उन में से निश्चय उड़ जायगा, फ्योंकि खिकल के गुरु फी 
शिक्षा से प्रा ऊग आायगा कि देहदधारी रांसोर फैसे पक 
चैरमारमा फे साथ जुड़ा हुआं है और उध्चके दिलाने से दिल्नता 
जैर उस के चलाने से चठता है (&), इस के अनन्तर 
लखिकल के घामिक गुणें की सूक टगो। उस के सत्यासत्य 
और भले धुरे को पद्दिचात देगी ओर अपती कामरनाओं पर 
सधिकार पाने का पता छगेगा। भन्‍त में उप्त फे मन को 


( १३८ ) 

सब से ऊंचो अवश्था (सदज्ञ) दिखाई पड्डेगी (१०)। शर तक 
शिक्षा ब्यक्तिगत ज्ञोवत सप्वम्छी थी ' दल से ध८४ो उ5 हर 
सामाजिक जीवन के ऊँचे गुणे। द' तन है । मउ*९ का पता 
लग जायगा कि यदि उस के कभी धर्ष वा देश सब्रन्‍्धों 
विषयों में नेता बनना पड़े ते उनके क्या २ कठतंवय हैं ।११) | 

ऊपर बर्णित शिक्षा के सुनने से जे' परिवतन होते हें थे 
फेवल मन, वुद्धि और 'बचार मे होते हैं| चरिन्न क्रियात्नक 
रूप में ढालने फे लिए आवश्यक है कि गुरु की शिक्षा पर 
निरन्तर काय किया ज्ञार। इस प्रकार करने से ज्ञा दशा 
परिवतित द्वेतोी है, वद इतनी अकथनीय द्वेतती है छि वर्णन 
फरने से पहले गुरु ज! रुक जाते हैं (१२)। फिर बतलाने हैं 
कि गुरु को शिक्षा पर चलने स ?नुप्य का आत्मा जागत है! 
आता है और वह मनुष्यां के 'सब प्रकार फे गुण अवगुण 
पदचान कर अपने लिए ए% देखा मार्ग हृ ड़ निकालता दे जे 
सत्यु की ओर नहीं ले जञाता ( १३)। उच्च मार्ग पर बेखटके 
चलाजाता है, और करेंकि उस ने अपने घर का भली प्रकार 
पहचान लिया द्वेता है, इस लिए उस का आस पास का 
पगडडियों पर ध्यान नदी जाता (१४८) | अन्त में चलते २ वद्‌ 
अपने जोचन के लक्ष्य (मु के द२) पर पहुँच ज्ञाता द॑ | इसें 
अपने वचाव का ही ध्यान नद!' दह।ता परन्तु वद्द अपने विगानें 
सब फे| उस टू ड़ निकात्ने मार्ग फा पत्रा देता और उन का 
उद्धा(' करता हे १५)। 


( १६ ) 


ईस प्रकार मनुष्य गुरुफ्ती शिक्षाके अनुसार अपने जोवनके! 
ढाल कर पंच' क्षी पदवा पर पहुंच जाता है। उस का जीपन बड़ी 
प्रभावशाली दे जाता है. अर छाोगे फे लिए एक नमूने का फाम 
देता है। ज्ञहाँ घद भक्ति कर के परवाभ्णा शी दुष्ट में स्व कृत 
होता है वहाँ 7ह सांसारिक कार्यो मे # भाग लेफर राज 
सभा आदि में भपनी दुर दर्शिता और अनुपत्र द्वारा शाभायमान 
होता है। उस का विचार इतना ठोर दो ज्ञाना हे कि वह 
परमात्मा के चरित्र, उस को वनाई सूष्टि मे वर्त यान शक्ति और 
रूप का मनुष्य की गणना से परे समभने रूग जांता दे। बह 
हिमाल्य गिरिके अ गुलिये से नापने की भूल नहीं कप्ता | वद 
सदा विचारतान्‌ है| ज्ञान' है ओर उसके वित्रार का अगुआ सुर) 
केवल परमात्ता का ध्यान हाता है। अर्थात्‌ किसो बात के यू ही 
किसी के कहने से नहों' मान लेता बढ्कि उसके ठोक देने 
की अंतिम कसे।टो ' ध्यान”]द्वेता दे जिस के साथ वह अपने 


भोतर ही परख लेता है कि क्या यह बात परतात्मा फे अस्तिस्व 
के अनुकुल है ? परमात्मा के अस्तित्व का बड़ा गुण यह दे 


कि उस के फारनातों फा कोई अम्त नहीं। बस जहां 
भी ( जैरे पूथ्वां और बैल बाली फह्दानी ) वह देखेगा कि 
यहाँ (७ नियम का उठ वन है, चद कट कद देगा कि ठोक 
नहीं ६( १६, । 

इसी प्रकार धार्मिक शँतार में गणना करने को अगई 
भच्छो षांत वह होगी जे! परमात्मा के भाती दा, यह 


( ९० ) 


महीं कि जे। केवल बेद कहें वद्दी स्त्रीकार है। कई घर्म इस लिए 
गिरते आए हैं कि उन में इस लिद्वास्त के नहों मात्रा गया। 
लागें ने घार्शिक नियमें के शाब्दिक अर्थ ले क९ उनके 
वाहतविक भाव के गवा दिया | अतगितत छोगे। को देखते हैं 
कि जप, तप,पूजा, पाठ, ज्ञान चर्चा करते हैं, शाल्रोक दान 
थादि देते हैं ओर क्षत्रिप कर्म करते हें (१७) परम्तु फिर भी 
देश में पूर्ठाता ओर पाप बढ़ रहे हैं । क्या करण दे कि इतने 
अप, तप द्वाने हुए मी फूट इत्यादि कम नहीं देते, और इतने 
[खड़ के धनो क्षत्रियों के देते हुए मो फई ले।ग हमारे देश पर 
बलोीत्कार राज्य करते रदे हैं ? कारण यह दे कि लेगें ने इस 
सिद्धान्त का भुला दिया है कि नेको फेंवड यह जो 
परमात्मा के अच्छो लगे । उत्त के स्थान में उन्हों ने पुण्य 
पाप की बाँट पट्‌ कर्मों अथवा पंच या सात विशेष गितती के 
कर्मों पर को हुई हे (१८) इस का फड यह निकला ह कि लेग 
अश्नरें के दास दे( गये हैं, ओ( परवात्या भी उते को जॉयच 
में विशेष २ अक्षरों के प्रभाव मे काम करता दे भीर विशेष +े 
स्थानें में रहता है | यदि उसे विशेर नापें से पुरःरं (अब्लाद 
राम, हरि, यदेत्रा ) तो बे लता हे नहीं ते। बेठता ही नदों 7 
उन के यद्द शांत नहीं कि लिखने और बेलछने की चाल के 
अनुसार दर विशेष २ शब्द प्रयुक करने पढ़ते हैं, क्‍योंकि 
हमारे पास अपने भावें के। प्रकट करने फे लिए शहरों के 
अतिरिक्त आर छाई शत्न नहीं दे परसतु परमात्मा के फेाई 


५१ ) 


विशेष नाम था बाई विशेष स्थान प्रिय नहों है। जे। कुंछ भी 
दीख रद्दा है, उसे पुकट क*ता दे, इल लिए वह उसका नांत 
है और केाई जगह भी उससे अब्याप्त नहीं है [(१६)। इस 
लिए यदि मनुष्य चाहता है कि अप वी बुद्ध में से पाप था 
फर निकाल के ते उतर हा पप्म त्वा के नाम से पप्रार करना 
याहिए ओर ' पुण्य ' ओर 'पाप' का फेव 5 विवाद के लिए दे। 
शब्द दो नद्ीों मानता चाहिए, पृत्युत् उन्दे अपने चरित्र भौर 
गति बनाने वाला मो मातता चाहिए ( २० ) । 
पापों के थेने के दिए नाम छे प्यार के अतिरिक्त 
तीर्थ तप, दान इत्यादि अन्य कोई साधव नहीं। है। नाम द्वारा 
क्रियात्मक पूम (जिस में शुव गुग भो आ जाते हैं) पूर्ण क्षप से 
तब ही दे सकता हे, जब मनुप्य अपरा खारा चित्त 
ओर ध्यान यरमात्मा के अर्पण कर सफ्रे, आर परमात्मा के 
स्थान में कोई अन्य अस्तित्व उस की भक्तिके किखो बहाने से 
भो न खेंच सके | इस के लिए आवश्यक है कि मनुष्य को 
खारी विवार सम्बन्ध,क ?का रा ठ सम्यन्धी आर घर्म सम्बन्धो 
इच्छाएं परमात्मा क। एक ही अटिवित्व पूपे कर सझे | इस 
लिए गुरु जी बतलाने हैं कि परमात्मा दी खत्यतां का पुर्ज है, 
जे। हप्तारो ज्ञान-शक्ति को पूरो तृप्ति कर सकता हे, पही 
सैनन्दयय का पुर्ज है, जित के साथ हमारे कैशर ओर प्र पर के 
भाव पूरा रीति से सनतृप्त दे जाते हैं, ओर बद्ी हमारे मन 
में नेकी के लिए सदा उठतो उम्रड्डों के पूरा' कर सकता ह । 


[ १२ ] 


ईस के विना लेगे। ने परमात्मा के कर्सा देने के गुणों के! कई 
अछितित्वां पर बांदा हुआ था , खष्टि फे बने में फाई माया 
का दृथ प्रानता वा, फाई ब्रह्मझा राई आइउमस,कझाओ।. फेई 
कुछ " कांइत्यादि वाजिए। छा । पर! ५ दा क्री पा व५८, ४ । 5 
परमातता के। हा ते स्ा०' ज्ञाए, तंत तक मु उशछ कऊ॑ हो! 
पूर्ण&प से साऊवाब ना *यग तकता | इल हर गुरु जो 
माया, ब्रह्म आर वाणी फे स्थान में केछझ परभाव्या के दो 
सृष्टि का कत्ता बतलाते हें ओर कद्दते है, कि य६ आप द॑ं। 
जानता है, कि किस प्रकार और कब स॒श्टि बनो है। दमे ते। 
यदी पता है, कि / व्ठा साहिब बड्डो नाई कीता ज्ञाका दावे! 
(१२) भांव यह कि “ परामात्या बड़ा है भक्ति के लिए सबसे 
आवश्यक हैं, इस लिए गुरु जो अगली पाँच पै।डियांमें परमात्ता 
फो बड़ाई के पृथरू २ आर से दिखलाते हैं, जिस से कि मनुष्य 
के। निश्वय दे। जाय, कि परमात्मा वाहयत में बड़ा है। पदिले 
साधारण प्रकार की बड़ाई बतलाने हैं, जे। भे तिक-लप्टि के 
विस्तार से प्रकट दवतो दे। नोचे ऊरए जड्ां ध्यान दे कर 
देखे परमात्मा छी सप्नि हो लध्ि फै ८ रदी 4। इस का केई 
परिमाण नदीं कर सकता, और ते किल' ने किया दहै। यत्याप 
पूथ और पश्चिम के छ!ग अपनी पुप्तकां म॑ शताब्दियाँ ठक 
प्रयत्न करते भाए हें (१२) | भक्तलेा 4 भो चादे परमात्मा को 
ह्तुति कर फे उस में लीन दा जते है, फिर भी उसको 
ब्रडाई का अन्त नहीं पा सफते (२३)। दूर दूर पिस्तृत उष्ठि 


( ूंई 
के सारे आकार की ओर ध्यान दिला कर फिर उस सब्टि के 
भीतर रेवने और सुउने बालो वस्तुओं की वहुलता को ओर 
संकेत करते | । हम न तो परमात्मा के बनाए कार्या' का 
4०त पा सकते हैं, और त उन को बनाने के आन्तरिक-भाव 
के जान सकते हैं | यद वात तय ही दा सकती है, जब दम 
परमात्पा जितने वड़े हा । परूतु हूत हैं »दी', इस लिए दे 
इतना दो पता लग सकवत दे कि जे। कुछ द॒८ मिलता है, उसी 
को दया से मिलता ऐ (२७) | अब तक परमांत्ता की बह्ढाई 
देना जगद ततलाई गई है, एक सु्टि के अन्त विस्तार में 
जिस के दिए लम्बी हू श देडानी पड़ती है और दूसरा सषट 
को भतनन्‍्त दस्तुओं भे जा देखव ओर छुनते मे आदो 5 और 
जिन के लिए गस्भ,र और तं.क्ण ह।४ दाड़|यी पड़ती दें । 
अब सीसरो जगद्द पर उन वस्तु का वर्णन करते हैं, | जन के 
साथ मनुस्य का विशेष सम्बन्ध दे वे है परिमाणाती व पदार्थ 
पहिले खान पान के साँघारिक पदार्थ बतलाने हैं, ज्ञे। न केबल 
सत्पुरुषें के दी +टते हैं परन्तु कृतप्न और मूर्चों तक के 
भी ते हैं। फिर उन पदर्था का दर्णन करने हैं जिनके पदार्थ 
ज्ञानना सर्व साधारण के लिये कठित दे जैसे दुःख और भूल 
फो मार। फिर इन सब सांसारिक पदार्था मं से सबसे ऊँचे 
पदार्थ स्वतन्त्रता के। सम्प्ुख लाते हैं, जिस के पदर्थ सप्रकता 
और भी कठिन है, और कर्यांकि मठुष्धं के इस पदार्थ को सूक 


२४ ) 


बहुत उन्नति के पश्चात्‌ भातों दे, इस लिए इसका उल्लेख सथ 
से पीछे आया है (२५) श्लांसारिक पदार्था' में परमात्मा की 
बड़ाई बता कर और उन के लिए धन्यवाद की ओर प्रेर कर 
गुरु जो सब सात्मिक और घामिझ पदार्थ हमारे सम्मुजष लाते 
हैं। परमात्मा ने हमें कितने असूत्य प्यार और उन के निभाने 
के साधन बतलाए हैं । कितने अमूल्य उस फे ईश्वरीय नियम 
हैं और उन के अनुखार हमारे कर्मा की जांच पड़ताल 'के ढंग 
हैं। केवल उसके नियम द। नदही' काय रूप में परिणित हैे।ते 
यदिक जब हम तेल मे कमर तिफल ते केले उस को बजशिश 
इमारो हाथ आकर पकड़ती है। उस को बड़ाई का मूल्य कान 
पाए ? वह ते अकथनोय है। जितने भो बड़े पुरुष हुए हैं वा 
बड़े प्रन्थ बने हैं, वे सब परमात्मा के बड़ा दी कहते आये हैं 
( २६) गुरु सांदिब अन्त में परगारमा फी वड़ाई के दृढ़ फरने 
फे लिये दमारे नेत्रों के आगे एक अह्ुत दृश्य लाते हैं, ज्ञिस 
में कि सारे मानतोय देवी, देवते, अवतार, मद्ाबीर, मद्दात्मा 
लेाग उस परमात्पा के द्वार पर हाथ जाड कर खड़े उस की 
उपमा करते दिखाई देते हैं । इस से भाव उत्पन्न द्वाता है ईक 
परमात्मा को कोई तुलना नदी । सभो उस के दस हैं। केवछ 
प्सो का एक अस्तित्व सदा अटल भौर सदा एफ सा रहने 
वाला दे (२७) इस बात के न ज्ञानने फे कारण छेगे। में मिन्न 
भिन्न साम्प्रदाप ( २०) ओर रिद्धि सिद्धिको उमंग उत्पन्न देती 


( २५ ) 
आई है ( २६ ) यदि होगे के निए्चय दे।तां कि पंरभाश्मा ही 
अपनो दृच्छामुसार सारी <«िट के चला रहा है और उसका 
प्रबन्ध अटल है ते उस के रुथान म॑ तीन देखता ( ब्रह्म।, विष्णु 
और शिव ) का वह न मानते , ३० ३१) गुरु जो एक हो बड़ी 
व्यक्त के प्रकरण के। समाप्त करते हुए बड़े बल से कहते हैं 
कि हम ने ।नंश्वय कर लिया है| कि चाहे दधारी कितनों भी 
जिहाएं हे जाँय, दम ते केवल ०क परमात्मा को ही स्मरण 
करंगे। परमात्मा का स्मरण फाई भटपट वाली बात नदी हे। 
यह पक मार्ग है ज्ञिस फी कई सीढिए हैं, और ज्ञिन पर॑ 
कर ईश्वर में लीन |देजाते हैं। इन साढ़ियां का आगे चल कर 
गुरु ही ने “ खांड ” कहा है। इन का सविस्तार वर्णन करने से 
पहले बतलाते हैं [क चाहे मनुष्य का ढाँचा ही ऐसा बना हुआ 
है कि गिरी हुई अवस्था में भी जब उसे ऊ ये आदर्श की बात 
सुनाई जाप ता, उस का ज़रूर ही ऊता होने को उमड़ उत्पन्न 
हा आती है, परन्तु फिर भी उसे स्मरण रखना चाहिए किजे। 
कुछ भी उसे मिलता है परमात्मा की दया से दी मिलता 
है (३२ ) पद अपने बल से कुछ भो नहीं ले सकठा (३३ )। 


गुरु जी अब धाल चलम को उन्नति सम्बन्धी सीढ़ए 
बतलाते हैं शिन पर चढह्ठे फर मश॒प्य अपने अस्तित्य के शिखर 
पर जां खड़ा देता दे । पहले पहल अब मन्नुष्य के अन्दर 
आत्मिक जांगृति आंतों हे ते उस को दृष्टि प्रक्रत तश्वों 


( २६ ) 


ओर उस के प्रत्यक्ष दीखने वाले कार्यों' पर पड़ती हे, ओर 
जितना भी वह सूध्ष्प से सूक्ष्म देख सक देखें उस के इस से 
अधिक कुछ पता नहीं लगता कि प्रकृति के सव कार्यों में एफ 
गँधा हुआ नियम चल रहा है, वद यह कि जैसे जेसे कारण 
पकन्रित हा, वैसे द्वी फार्य उत्पन्न होते दें । इस मियव्र के 
मुख्य रख कर मनुष्य जे घा्िक नियम अपने जोवन दिस 
बनांता है वे प्रकृति के नियम की नाई' अटल देते हैं । जहाँ 
तक वह सेचता है उस फो यही पता लगता है कि सार! 
निपटार। कर्मों पर हो होगा । जे। अच्छे फर्म करते हैं, उन्दे 
अच्छा फल मिलता है, और ते बुरे कर्म करते हैं, उन्हें बुरा 
फल मिलता है । इस दशा में सांग घर फरताव्य-पालन ही 
दीखता है इस लिये इसे घर वा नियम को भेणी कहद्दा हे (३४) 


इस से आगे चलकर धियार का धिताग प्रारस्म देता 
है। इस से पहिछे मजुष्प का अपनी पृथ्वी कर्शब्य-पालन के 
लिये एक अग्तिप्त प्रतीत देती थो भार इस से कुछ गिनतीं 
के तत्व काम करते दिलाई देते थे। अब ज्ञान को द्वष्टि खुल 
जाने से इस पृथ्त्री के-अतिरिक्त ओर कई कर्-भुमि और उन 
में कई तत्व काम करते दो कने लग पड़ते हैं। मनुष्य सुष्टि में 
अपने वास्तविक पद्‌ की पहचान है। जाती है और वद अपने पीछे 
के ऐतिहा लिक मने।विलासके साथ देखने छः ता है । घद वेखता 
है कि धर्म पालन का यरत बद केवछ आप ही नदी' कर रहा 


 शै३ ) 


बल्फि धुत और बुद्ध सरोखे मतुप्य भो इसो में लगे रहे हैं। 
पहले धर्म करने को प्रेरणा फेवड कर्तव्य के भाव से थी, जिन 
में बुरे परिणाम से डर कर काम करना पड़ता थां। अब धर्म 
करना इस लिये उत्तत लगेगा कि इस से पहले बड़े बड़े महां 
पुरुष भो इसो मार्ग पर चलते आए हैं ॥३९९॥। 


इस प्रकार मनुप्य को घर का पक्ष ते मिल गया, पर 

इस पर दृढ़ पांव से चलने के लिये एल पक्ष की केवड विचार 
सस्पन्‍्धो बुद्धि होना पर्याप्त नही' इस के लिए आवश्पक है, 
कि मनुष्य निरन्तर उद्यत कर फे अपता स्वभाव हो ऐसा बन 
ले कि उपकार करना उस के लिए पक साधारण कार्ण है 
जाए । इख विभाग का नाम उद्यम वा परिध्त को सोढ़ी है। 
इस से मनुप्य को वृष्तिएं, धिणार $॥र भाव ऐसे सांचे मे ढल 
आते हैं कि किसो के दुआ था अन्याय के। देख कर उस का 
हृदय स्त्रयं दो उपकार करने के उछल पड़ता है। माने उस 
केलिए उपकू'र का रु१”दी वर्षाप्त आकषण शक्ति रछता है॥३६॥ 


यह सारा समारेद मनुष्य का करमयांग की सीढ़ो तक 
पहुंचाने के लिए था। वहाँ पहुंच कर मराई की सब्र शक्किएं 
संगांठित हे २ 7 नुए० का घर्माबीर बगा देती हैं। एक परमात्मा 
के प्र भ का हृदय 7 “छते हुए चद्द इतना बलबान दे जाता है 
कि न उसे मृत्यु प्रभावित करतो है और न बद किसी घोश्ले 
में हो आता दे । ऐसा परोपकारी याोधः भ्रात्यिक उन्नति के 


( २८ ) 


शिखर पर जा पहुंचता दे । यद्द भन्तिम भेणो सच्चे परमात्मा 
, परे लोन होने को है, और यह उसप्रशक्ष का उत्तर है जिछ का 
प्रकरण 'ज़पुतो साहब” के आरस्प में दे,भर्थात्‌ “रित्र सा कि 
आरा द्वाइऐ!” उस दशा, में 'जिव जित्र हुकऋूतु तिब्रे तिव कार 
हे।तों दे ॥३७५॥ 

यह जे। 'शब्द' वा आदश 'जपुन्नी सादिब”दे बतलाया 
है इसके अनुसार जोबन निर्माण का उपाय क्या दे? वहदद 
यह है कि मनुष्य संसार में रहे ओआर दुःख कलेश को भद्टी में 
ढल कर पवित्रत',भेय्ये और प्र म इत्यादि गुणे के क्रियात्मक रूप 
में सिद्ध करे | यद काई छू गनन वाली बात नहीं। जैसे पात्र 
खेटे खा खा कर बनता दे तेसे दो मनुष्य का ज्ञीवन गुण को 
शिक्षा रूपो दथाड़ी से घड़ा ज्ञाता है ॥३८॥ 

अन्तिम इलाक में गुरु ज्ञी मनुष्य जीवन पर स्थूल दूश्ि 
डालते हैं । यदां हम वालफे को तरद्द प्रद्तति के अड्डू में रखे 
गए हैं, भार दपारे अध्थायी;जी वन के लिर पर्याप्त सुख एक- 
त्रित किए गए हैं । परन्तु इन खुखे| में हमें भूछता नहीं चाहिद्‌ 
कि हमारे बुरे भले कर्ता का रॉंकलन अवश्यमेव किया जायगः । 
हमें यहाँ मे ते ज़ञने का अभिप्राय यह हक हम ऐसे काय्ये 
कर कि परणात्या हम पर प्रसन्‍न हैे। । जे इस पफार करते हैं 
ये परमात्मा के समीप पहुँचते दे और ज़े। ऐसा नही' करते 
डन्दे दूर फेंका ज्ञाता दे। 


फिलकएदशकलााकबाजतकर2उम्यकाबत 


( २६ 
१क्रार सतिताम करता पुरख निरभठ 
निरवैरु अकाल मुरति अजूनो सैभंगर प्रसा दि। 


॥ जपु ॥ 


१ ४>०कार से लकर “गुघ्यसादि” तक सिक्ब॒त्व का सूल 
मन्त्र दै अर्थात्‌, इस मे वे बुनियादो बाते बतलाईे हुई हैं, जिन 
पर सिफ्ल धर्म फे सिद्धान्तें को नोव रक़्खो गई दे । किसी घर्श 
का घिस्तार और रीति नीति इसी पर निभर द्वाती है, कि उस 
में परमारमा का स्वरुप कै पा बतलाया गया है। यदि विदार 
कर देखें ते लिफ्ल धर्म के जे| बड़े बड़े नियम हैं, कि सब देवी 
देयते छेड़ कर एक परमात्मा का मानना, जीव और प्रकृति 
के परमात्मा के बताये मानना, परम.त्ता का अवतार चारण 
कर अन्म मरण के बन्धन में पड़ना न मातना।, मुक्ति के लिए 
शुरु की बलशिश वा दया का पात्र हैाता आवश्यक् मांतता, इन 
सब का मूल इसी मू 5 मन्त्र मे है । 


सिक्स धर्म में परयात्या के। दे स््ररुपें में कपन किया 
गया है, एक ते अपने सम्बन्ध में आर, जे। मन और वाणी से 
परे है और जिले निगु ण भो कया गया है, और दूखरा सृष्टि के 
सम्बन्ध में जिसे सगुण या “नाप” रूप करके पुकाए गया दै। 
जप रृहि न बनो थी तप परमात्मा निगुण रूप था और जब 
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उसमे रसनां करके अपनां प्रकाश किया ते सगुण रुप दे। 

कर यराने लगा । इन दे। स्वरूपों का वृत्त “आंसा दो बार” 

पैड़ी पहिली में है--“आपोने आपु साजिओे, आपीने रचिओ * 
मांड” । भाई गुरदासहजी भो कहते हैं- ““आपे आपु उपाइ के 

आपे आपणा नांउ घराइआ'। इन ही देने ख्पें का विस्तार 

“सुल्षमनो-सादिब” की २१ वीं “अष्ट पदी” में खुडे तार पर 

किया हुआ है। 'बावन अखरो” की पदिलो पे।ड़ो मे भी दे । 


मिगुण स्वरुप का हम केई भाव मन प्रें नहों बांध सकते 
और इस स्वरुप पे हवय परमांत्ता के साथ केाई सम्बन्ध भो 
महीं गाँठ सकते | इंस लिये धर्म मे वास्तविक रोति पर सगुण 
स्वरुपसे ही फाप पड़ता है | सूल मन्त्र में ने गुण परमात्मा के 
दिए हैं, छे उसके सगुण स्वरूप क ही हें । 


हमारे देश मे सगुग स्वरू। ब्रह्मा के लिए “ओदम्‌'शब्द्‌ 
पहले द्वो प्रथलित था । गुर जी के सतय यद भधिक्ता को गई 
कि “ओ।इम' के स्थान" आकार ? श*द बनाथा गया, आर भाष 
इसका यह था। कि “वद परमात्मा “स फा प्रकाश निरम्तर 





मिल शक रे जल कि अल लत कल जन पल मं 
# गुरु बाणों में “।४" को खेल कर ओंकार हो लिखा है- 
४ ओंकारि सम सष्टी उपाई (मारू म०३) भाई गुरुदास जी अपनो 
“बार३९”के आरम्ममें मूछ मन्त्रकी भश्मु.त्त करते हुए/ऊट़ा ऑकारलछसायी! 
कहते हें जिससे सिद्ध टे।ता हे कि "को 'ओंकार'कर के पढ़णा चाहिये, 
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द्वेता रह ”। परन्तु पुराने पण्डिते। ने इस पकाशमान शक्ति फे 
कई भाग कर के ब्रह्म के भाग बनाए हुए थे,और उसे त्रिप्रात्रा 
रूप जिबह्ाय रूप, तिअक्षर रुप,त्रिज्ञन रूप,त्रिगुण रुप, त्रिकारण 
रुप, त्रिमुख रुप, त्रिदेवता रूप, तिप्रयाजन रूपए, त्रिकाल रुप, 
त्रिलिड् रूप, त्रिशंंजश्ञा रूप, इत्यादि मौनते थे। इसलिए गुरुच्ी 
ने आंकांर के पूर्ण एक अछु लग। कर यह नियत कर दिया कि 
हम परमात्मा के प॒त्पेक दशा में एक ही करके माने | 

ऐसे परमात्मा का नाम्र “ सति” ( सत्य ) हैं, अर्थात्‌ वद्द 
सदा एक रख रहता है, ओर ऐसा परमार्थ शत दे ज्ञेा न 
घटता है, न बढ़ता है, न बदलता दे। परमात्मा का यहददी 
स्थरूप शुद्ध वा निष्केवल हे | इसो से अन्य गुणों का विश्तार 
हुआ | / किरतम नाम कथे तेरे ज्ञववा। सतिनामु तेरा परा 
पूरबठा'; (मारू म० ५) जपुज्ञी साहब :इसी स्वरूप; के मुख्य 
रकखा गया है। 

वह सारी सष्टि का स्रष्टा है । उस के बिना जे कुछ भो 
है, घद सब उसी की रचना है । 

गुरु जी ने परमात्मा के लिए “ पुरखु इस लिए प्रयाग 








“४ ओश्पू ” कर के नहीं। कोर जो ने भी अपबयी ४ बायन “अखरी? 
सें ४ ओकार! शठ्दका प्रयोग ऊियो है । २४ को मिला कर “ एकंकार|कर 
के भी पाठ हे। सकता है -* एकड्भार! बसे सनि भाव(मारू सेइले स० १ )। 
/' एकड्डारु भवरु भह्ों दूजा ”( दुखणी आकार )। 


(३२ 
किथा है कि लेग उस फेषल वेशानिकें वां दुर्शनिकाँ जैसी 
पक फैल रद्दी शक्ति द्वी न मान लें | चह एरू समर्थ भार चेतन्व 
भासितत्व साक्षात्‌ है, जिस के अजुकूलदमारी छाटी छोटी 
सत्ताए बनाई गई हैं। इस लिए इसे भी पुरुष कहते हैं। पर 
जैसा कि इस मूल मन्त्र मे बतलाया है, वह सत्ता, शक्ति और 
स्थमाव में हम से बहुत उच्च दें । 

उसे किसी फा भय नहीं' ओर न छिसो के साथ यह 
बैर रखता है। 

उस का अस्तित्व,समय की मार से परे हे, अर्थात, वह 
बाल्याधस्था, येवन ओर बुढ़ापे मे नहों आता 3२ नहों' ही 
मरता है। 

यह जअध्मता भी नहीं । फिर आया कहाँ से ! वह 
श्वयंस्मू है। 

४ गुर प्रसांदि ” का अथे है, गुद फो कृपां से | यदि “/ गुर” 
ओर “ प्रसादि ” के परमात्मा के दे पृथक्‌ २ गुण करके ले ते 
कई नियमें का उल्ठड्टुन करना पड़ता है । एकता यह कि?! 
बाला '' अधादि ” कृपा वां रृपाबालां के अर्थ में कमी गददी' 
भ्ोता। इस के साथ “  परिशिष्ट में दिए तियम्र १[ अ] के 
अमुसार सम्बन्ध का अर्थ रखता है,भर्थात्‌ "ब्रचांदि” से भाव 
४ परखांद द्वारा” या"कृपां खे”दी हे सकता है। साथ दी थांद 
“अ्रद्मादि” का सोव “कृपा बाला हे, ते “गुर ” एक रवतस्त 
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शुण देगा, इस लिए जेले “नाधु” “पुरखु” 'निरवैद'! के अंग्तं 
में ७ ”आया है, इसी प्रकार “गुर” के अन्ठ में “, ” 
चाहिए देखे परिशिष्ट, नियम १७। इस लिए “गुर” की 
'जरसादि” के खाथ मिलाकर सम्बन्ध का रक [पुरककब इज्ञाफा] 
मानता पड़ेगा और अर्थ “ गुरु की ऊृपा द्वारा” करना पड़ेगा 
देखे परिशिष्ट नियम १५ | 


इसी प्रफार सारा मूलमब्तर पक मन्नलाचरण बन जाता है 
और अर्थ यद्द द्वाता है--उस गुर का कूपासे (आरम्म करता) 
जिसके गुण “१४४? से लेकर “'सेम॑”” तक दिए हैं। इन अथों 
फो पुष्टि इस बांत से द्वाती हे कि “ श्री गुर प्रन्थ साहिब ” 
में शब्दों से पदले इसो मूलमन्त्र के आरस्म और अस्त के अश्षर 
लेकर “१उं० सावगुर प्रसादि” बनाकर महछलांचरण किया है 
इसी प्रकार “तब प्रसादि!” ओर “ब-फज्ले अफाल?” शब्द भी 
हैं। मुसलिम-सा दित्य में 'बिस मिला” का भाषभो मंगलांचरण 
बाला हो दे भोर शाब्दिक अर्थ परमात्मा के नाम से” है, 
परन्तु पुद्ाविरे से यद्द भर्थ किया जाता है कि “ परमात्मा के 
ताम्र से अरस्स करता हूँ ?”। 


यह सूलमनन्‍्त्र “शुरु भ्रभ्थ साहिब! में बड़ो बड़ी बाणियों 
ओर “रागे के आरम्त में 'झुखघमन्ध” कर फे प्रयुक्त हुआ है 
और इसका 'जपुगी साहिष” से विशेष सम्बन्ध नहीं है। 
जैसे अध्यान्य “वांणियें” और डा के! आरस+ भे लिखा है 
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उसो प्रकार जपुत्रो सादिय फे पद्दिठे भो दिया है। वास्तव में 
अपुओ को वाणो “जपु"शब्दके अनध्तर प्रारम्भ द्वाठी है । और 
“अपु” इस का शीर्षक है। 'जपु” का अर्थ है “घड़ो घड़ी. पुनः 
पुनः विचार करने के लिए वाणी" यहां “अपु” का अर्शा “ तू 
जप नहीं हें सक्ता; क्योंकि “गुरवाणो” मे' जहाँ भी “जपि': 
शब्द “तूज्ञप' के अर्था मे' आया है चदां इसके “प' फे साथ 
6४ 7” अवश्य द तो है।ओर जहां 'जपु” ताम करके प्रयाग 
किया है, चद्दां इसके “एप” के साथ “_ ” आता है, अथवा “प” 
देता दे--“अपि जन सदा सदा दिन रेणी” (खुश्षमनो) “अपु 
तपु रांज्रमु धरमु न कम्राया” (रह राखि) । 


आदिशसचु जुगादि सचु । 
है भि सचु नानक हेसी भि सचु ॥१९॥ 





#यहाँ यह भाष नहीं कि यह सच्चा पश्मात्मा आदि मध्य आर भम्त॑ 
में स्थित रइता है । प्रत्युत यह है कि आदि अस्त और मध्य सदा घर्मदा 
परमात्मा सत्य ही खत्य हे। बल उसके सच्चा देने पर दे न कि रसके सदा 
स्थित रहने पर | बाकी “जयुजो साद्विय “में,जा इधी श्छोक का विस्तार है 
परमात्मा के सत्य होंनें पर हो बक़हे। हृथको पुष्टि इस बातसे भो होती है 
कि यही श्छोक सुखसनी सहिब की १७वीं ''अष्टपदी के आरम्भ में जाता 
है और उस''अष्टपदी 'में इस श्छोककी को व्याख्या हुई है,उसमें परमात्म। 
के श्त्य स्वरूप पर बल दिया गया दे । स्मरण रखना चाहिये कि “'सुंख- 
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सब से पहले, जब ओर कुछ भी न थां, तब भो परमात्मा , 
सत्य था। जब सृष्टि उत्पन्न हुई और समयानुखसार युगां का 
विभाग होते लगा तब भी परमार्ता 'सत्य हो था। भप भी वह 
सत्य है, ओर मविष्यत में भो वद सत्य ही रहेगा । 


गुरु जो ने जपुती के आरमस्म में सब से ,पूर्व अस्विश्व 
का वर्णन किया है और उस का स्वरुप “ सचु ” बतलाया है, 
जे। परम्परा गत है। शेप “जपुतरी सदि” में डसी सत्य के 
समभने ओर अन्ततः "सब खण्ड” में उस के साथ “एक मय” 
हेने के सांघर बतलाए हैं। जब मनुष्य ज्ञीवत का उद्ग श्य 
'सच्चे परमात्मा से मिलता है ते मनुष्य के उस सच्चे पर- 
मात्मा को भांति सच्चा देने का प्रयत्न करना चाहिए- “जिस 
सिंउ राता तैसे दावे सचे सचि सप्राइभा” (श्रोराग म० ३ ) 
अगली तुकें मे छे|गे। के किए हुए प्रयत्तां का वर्णन फरके 
गुर जो ठोफ ठोक साधन बतलाते हैं । 


भरत आर यूनान आदि में जहाँ परमात्मा का स्वरुप 
धित्य” माना गया है, वहाँ लेगे ने इस स्वदप को अन्वेषणा 
में विचार का बहुत दे।ड़ाया दे, यहाँ सक कि सारे ज्ञोवन का 
उद्द श्य ही से।च विचार बनाया और धर्म के स्थातमे फिलास की 


मनी साहिब” का प्रत्येक शलेक के प्रनन्तर आनेवाली 'भष्टपदी' का सारांश 
प्रगट करता है ॥ १॥ 


] 
! 
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दी प्रचलित हे। गई | इस लिए गुरु जो इस साथत का तिषेष 


पहिले द्वी से फरते हैं । 
सेचे से।चि न होवई जे सेचो लख बार । 


सेांचने से वदद सत्य स्वरूप परपात्ता समर में नहीं भा 


. ज्ञाता, चादे मैं लाखे| वार पुनः पुनः क्यें न सोचता रहूँ । 


कई ज्ञानी बतलाते हैं कि परमात्मा दमारे मन का विषय 
ही नही । इस लिये दम उस के विषय में कुछ साय हो नहों' 
खसफदे, फेवल भाव द्वारा उसके अस्तित्व के जान सकते हैं। 
परन्तु यदि परीक्ष। करके देखे' ते भाव व भक्ति के लिए भी 
ते कुछ न कुछ शान की आवश्यकता द्वातो है। यह कभी नहीं 
हे सकता कि दम किलो पेसो वस्तु से प्रेम कर सके' यद्धिष* 
यफ मन में कुछ भी विचार नही' बन्द सकता । गुय साहिबफा 
भाव फेवल यद्द है कि यद्यपि परमात्मा के विषय में कुछ थोड़ा 
सा शान दे सकता हे, तथापि वद इतना बड़ा है और हमारी 
विचार शक्ति इतनो छोटी और अधूपे हे कि उस के अपार 
स्वरूप के अपने वियार को सीमा मे ला दी नदी' सकते, अब 
सक कि हम उस जितने बढ़े न दे। जाएं। ते फिर कया खारे, 
सेाच विज॑र छोड़ कर मान घारण कर ले ? नही' । 


चुपे चुप न होवहे जे लाइ रहा लिवर तार। 


चुप रहने से भी मत प्रे नित्य प्रशत उत्पन्न द्वेते [नदी समाप्त 
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देते, यादे कितना भो एक टक ध्यान लगा रकखू क्योंकि हम 
४ राप्त का अंस ” हैं, इस छिये मैनधारी देकर मन फे चाहे 
कितना भी दमन कर कि केाई से|ब न से।चें, फिर भी हमारी 
प्रकति इसके स्वाभाविक रीति से ह्‌ आ आ कर उफसाएगी 
और कई प्रकार के प्रश्न उपस्थित करेगी । ' 


भुखिआ भुख न उतरी जे बना पुरीआ भार। 
भूखे हाने से परमात्मा के मिलने की भूख पूरो नदी 
हाती, चादे सारा हांसार अपने वश में कर ल'। जैसे हमारे 
चित्त में परमात्मा सम्बन्धो विचार उत्पन्न देने स्वाभाविक 
हैं, उसी प्रकार दमारे चित्त में स्वाभाविक रीति से एफ 
इंश्वरीय भूख वर्तमान है, जिस के भाव के। न समझ कर लेग 
रूई भुप बाली भूखों मे पड़ जाते हैं आर उन्हें परमात्मा के 
प्रसन्‍न करमे का साधन मानते हैं । गुद सादिय के समय में 
इस भूख फा शिकार फई मुसलमान राजे भी थे, जिन के हृदय 
में चांद थी कि किसी प्रकार देशें के देश इस्लामी पतांफा के 
नीचे छाए ओर खुदा के| खुश करे । इ्सघो भूख के बेग में भा 
कर कितनों ने मरब से लेकर एक ओर स्पेन ,तक और दूसरों 
ओर मारत वर्ण तक सारे देश पर विज्ञय पा लो थी। इस भूख 
वाला केवल खाने, पीने; ओर लेने वले ज्ञीवन के! त्याग फर 
कुछ उद्द श्य रखता है भेर कई प्रकार फे दुः्त सदन कर अपने 
विचार से धार्मिक भूल के शानन्‍्त फरता है, पर ऐसे ढंग से 


( हे८ ) 
बह ईश्वरोय भूख वैधो हो बनो रहती दै,कभी शान्त नहीं हे।ती । 
यहां साधारण विषय की भूत से प्रयाज्न नहों, क्योकि 
इस प्रकार की भूत्र का लाग परमात्मा की प्राप्ति का सांघन 
नहीं बनाते आये | इसी कठिनता से बचने के लिए कई सजञ्ञव 
“धुरीआं ” का अर्थ “ इन्द्रियों * करते हैं। 
सहस सिज्जञाणपा लख हाहिं त इक न 


चले नालि | 
चतुराईये थाहे टाख है! उन में से एक भी सत्य तक 
नदी पहुंचती | यहाँ लिआणप” से भाव “हिकमति हुजति” है। 
किव सचिकआरा होाईऐ किव कूड़े तुटै पालि । 
फर सत्य मय कैसे हा? ओर हमारे और परमात्मा के 
मध्य में जे। अस॒त्य की भित्ति है वद किस शकार टूटे ? इस 

फा साधन केवल एक हैः -- 

हुकमि रजाई चलणा नानक लिखिशा 


नालि॥ १ ॥ 
उस आज्ञा करने वाले परमात्मा की भाज्षानुसार 


आचरण करना। वह आाब्ा दमारे सांथ द्वी लिणी हुई है ॥ 
पहली तुक में बुद्धि फे ब्यर्थ विचारों 4॑ पड़ने से रोक 
दिया है | दूसरो में बुद्धि के विचारशूस्यद्दाकर फेचल एकाग्रता 


( देह ) 
से वर्जित किया है। तीसरो में शुभेच्छा के वजित किया है और 
चेथी प्ें बुद्धि का बुरे मार्भ पर चलने से हटाया है। अन्तिम 
तुक में बतलाया है कि धर्म एक प्रफार का जवन व्यतीत 
करने का नाम है, जे। परमांत्मा की इच्छा फे अनुकूल है। । 
दमारी बुद्धि, सुरति, मन ओर इच्छा के एक ही ओर लगाना 
चांहिये, वद्ध यह है कि "हुकमु पछाणे क्षसम का दूशी सबर 
सिभानप काइ” [मारू म० १], आर उस आजा के जान कर 
उस पर आचरण करे। यद्द आज्ञा कहाँ से मिले ?परमात्मा ने 
अपनी इच्छा हमारे भोतर डाल दी दे | दमारे मन, हमारे तन 
ओर हमारे भाग में आरम्म से परमात्मा ने अपनी आज्ञा 
अंकित को हुई है। ''सिमरि गाविदु मनि तनि धुरि लिलक्षिआ” 
[ गाड़ी म०५ ] अब्म से द्वी दमारे में ईश्वरीय ज्योति और 


ऊंचे दाने का गुण डाला जाता है। “मिलि मांत पिता पड़े 
फमाइआ। तिनि करते लेखु लिखाइआ । लिखु दाति जाति 
घडिआई। मिलि माइआ खुरति गवाई” [मारू म० १], “बोज 
मन्त्र सरव के गिआन” [ छुखमनी ],"“घटि घटि आपे हुकमि 
बसे” [ भीराग म० ३ ]।“दिला का मालिकु करे दांकु । कुरान 
कठतेब ते पाकु” [रामकली म०५] मनुष्य का जोवन ही ऐसा 
बना है कि किसी काम के अच्छे या बुरे दाने का शीघ्र हो 
निर्णय करना पड़ता है, और प्रायः फाय॑ के शिर पर भा पड़ने 
पर पुस्तके' देखने भथषा भले पुरुषों की सम्मति लेने का समय 


डे0 9) 


दो नंही' मिलता । इसोलिए डाक्टर के पहुंचने से पहिले 
फरट पड़ (ा5: 270) की तरह परमात्मा ने हमारे भोतर 
ही ऐसा प्रबन्ध किया हुआ है कि अपने अन्तःकरण द्वारा 
जाँच ले' कि अमुका कार्य परसात्मा की आज्ञानुसार है या नहीं। 


२ 

करें कारणों से यह आन्तरिक प्रक्राश धोमा पड़ जाता 
है, इस लिए आज्षा के चविधेक के छिए एक और भो प्रबन्ध 
किया हुआ है । धह यह कि परमात्मा ने अपनी आज्ञा सांरी 
सृष्टि में प्रचलित को हुई है “पाताल पुरीआ लाोम आकारा। 
लिखु विनि धरते हुकमु करारा” [ मारू म० ३ ], प्रकृति फो 
प्रत्येक वस्तु और जीव में परमात्मा फी आज्ञा फे चिन्द्र मिलते 
हैं। परन्तु सबसे अधिक इसका ज्ञान मनुष्य भणी के सब कारणों 
के विचारने से मिलता दे | 


गुर ओ इस दूसरी पोड़ो मे सछ्ठ फे सारे इतिहास पर 
दृश्पित फरफे बतलाते हें कि आरस्म से परमात्मा को भाज्ञा 
सृष्टि के निर्माण, इसके जीये। की शारोरिक और आत्मिफ 
रचना और इनफी गति बनाने में काय करती आई है । फैसे 
इस आशा से स्थूल चस्तुए' आकार में आई दें, और फैसे इस 
आज्ञा फे प्रभाव से सदियों बाद उनमें जीव उत्पन्न होने लगे, 
कैसे बढ़ते बढ़ते उन जीवों मे"माणस कऊ प्रमि दीई वडिआई! 
केसे मशुष्य में भाशां की व्याति भाभव पर विचार जैर 


( ४१ ) 


निश्चय फे गुण बढ़ते गये और अस्त के| उस में उत्तमता और 
मोचता के घार्मिक भाव उत्पन्न दा गये। “पांप पुंन तह मई 
फहावत'' -नुष्य मे अपने आप का एक प्रधघांन सत्ता मान लिया 
और छुल दुःख केा अपने अच्छे घुरे फर्मो' का फल मान कर 
भागने लगा । इसी आश्वानुसार मनुष्य को गति बनी। जिसने 
अपने उच्च भावों पर आचरण करके परमात्मा को प्रसन्न कर 
लिया उसे परमारमा को कृपादृष्टि मिली ओर जिसने नीय 
बासनाओं का अनुसरण किया, उसे पुन्ंन्म के चक्र में आना 
पड़ा । 
हुकमी होवनि आकार । 

“उच्च आज्ञा से मूतिन्ान वस्तुएं बनतो हैं ।” 

यह कद्दते दो गुरु जी के सामने सारी सृष्टि की उत्पत्ति 
तथा निर्माण का दृश्य आ जाता हे ओर मन पर ऐसा विश्मय 
छा आता हे कि गुरु जी वर्णन करने से रुक जाते हैं और 
कहते हें :--- 

हुकमु न कहिया जाहे । 

आज्ञा कथन म॑ नहीं भा सकती । ऐसी दशा अन्य स्थानों 
पर भी बतलाई है, जहाँ भाव ऐसा गूठढ अथवा विधश्मयज्ञनफ 
हाता है कि मानवो बुद्धि का शब्दों द्वारा मही' बतला सकते 
( अर्थात्‌ शब्दों द्वारा वह भांध मनुष्य के समझा नहों' सकते ) 
देखे पाड़ो १२ और १६। 


( ४२ ) 
हुकमी होवनि जोअ हकमि मिले वडिश्नाई । 


उसो आज्ञा से जीव उत्पन्न देते हैं, और उसो आह्ांजु- 
सार उन के ऊंबो भ्ेणी में पहुंच कए गनुष्प द्वोने कां पद 
ध्रिलता है । 


हुकमी उतप्तु नीचु हुकमि लिखि दुख सुख 
पाईंअहि । 

आज्ञनुतार वह मनुष्प अच्छे बुरे र्पताव बाले होते दें 
ओर आशानुधार लिखे हुए करों पर दुःख और खुत्र पाते दें। 

इस तुरू में मनुष्य के भडे चुरे होने का मूल फारण 
परप्तात्मा को आज्ञ कहा है। भाव गुरू ज्ञी का यह हे कि थे 
कुछ भो हम में दे, वद परमात्मा से आया हे। उस के बिना 
हम में फोई बछ्त नहीं । “तुथु बाकु समरथ कोई नादी?? (राप्र 
फली म० ३) फेई मनुष्य चाहे कितना हो बुरा दो, यह नही 
कद सकता कि में अपने बल द्वारा अपुर कार्य कर दिखाऊंगा । 
“पाप पुंच हमरे ब्ति नाहि” ( रामकली म० ५) “बुर भला 
किछु आपस ते ज्ञानिआ ऐई सगल विका पं | इहु फुरमाइया 
खलप्त का हो आ व ते इहु राखांरा | इग्ठ्री घातु सखबठ फद्दीअत 
है इनन्‍्द्री किसते दो३ । आपे खेल करे सप्ति करता ऐसा बूमे 
केाई?! (मारूम०३) 'मति पंखेल किरतु साथि फब उत्तम 
कब नोच। कब चन्दनि कर अकि डालि कब उची परीति। 


( ४३ ) 


ननिक हुकमि चछाइऐ सांदिय लगो रीति? [म० १, धार माक]। 
जे कुछ होता है परमात्मा फो आज्ञा के चक्र भे दी होता है !-- 


“तू' द्रिआड सभ तुक द्वी माहि? ( आसा म० ४) मच्छी 
का इतनी स्वतन्त्रता है कि पानी फे आंध्रय चादे नदो के 
प्रवाद के उलट दाड़तो फिरे आर चाहे उस के साथ २ चल्े। 
पर हां वह नदी से बाहर नही रह सक्तो। इसी प्रकार मनुष्य 
चाहे परमात्मा की दी हुई बुद्धि ओर बल फेा अच्छे कार्य्यों मे 
लगाए ओर चादे घुरे काय्यों में, पर वद परवात्मां की आश्ञां से 
बाहर नही' हे सकता । 


इस से एक प्रश्न उत्पन्न दाता है कि यदि मनुष्य के कायों 
का सूल का रण परमात्मा स्वयं हैते उस की बुराई भलाई 
का उसरदाता केान हे ? मलुब्य स्वयं ! वद इस प्रकार कि 
जैसे “आसखा दी वार" में बतलाया है,-मनुष्य में अहडार वा 
ममता का भाव रक्‍खा हुआ है, जिस फे द्वारा वद सच्चा या 
भूठा दाता दे और पाप पुण्य का विचार करता है और जिस 
के अनुसार नरक वा स्वर्ग में बास करता है । इसो फे अनुसार 
बह कमा इंसता दै ओर कभी राता है, कभी अपने आप के 
पाप कर्मों से लीन के लेता है और कभी अच्छो भोर ( पुण्य 
कर्म मे ) लग कर अपने आप को धाकर रुवच्छ बना लेता है । 
इसी ममतो के भाव से मनुष्य अपनो जाति वा ब्यक्ति का 
' पदियचानता है और करे प्रकांर के कारय्यों में व्याप्न होता है । 


( ४४८) 
मही ते| थदि अपने पृथक अस्तित्व का भावही मिठा दे ते फिर 
हममे किसी कार्य के करने की रुचि ही न रहेगी और न परमात्मा 
के द्ोर को सु या उस के साथ फेई प्रेम करने का भाव हो 
उरपन्न दो सकेगा । यद अहड्भडार का भाव कहाँ से उत्पन्त द्वाता 
है! “हउमे एद्दो हुकमु ऐ” । यह परमात्मा की आज्ञा दी है जे 
हमारे भीतर व कर “हूँ” का भाव पैदा फरतोी दे, जे दमे 
आधांगमन के चक्र में फिरातो दे इस लिए यह “हूँ” 'पक बड़ा 
रोग है, परन्तु आषधि भो इसो में रकवी हुई है, क्‍्येंकि इसी 
#ह” के भाव के ज़ब परमात्मा की इच्छानुकूल कर दे' ते इसके 
द्वारा पापों से हट फर भले काया में लग जाते हैं। बिगड़ी हुई 
“में है!” बाला मनुष्य अदृड्डार मे आकर कई अपराध कर 
बैठता है, परन्तु यदि मनुष्य ईश्वरीय इच्छा के मानने घाला 
दा ता उस का अहड़ार कई अपर।धों से बचाता है। जैसे एक 
पढ़ा हुआ व्यक्ति अपने आपके फहे कि में पढ़ां हुआ होकर 
यह घुरा कार्य क्यों करू' ? वा कुलीन ब्यक्ति कद्दे कि में शिवा- 
ओ का घंशज देकर फायर्ता क्ये| करू ? वा एक सिच्च कहे 
कि में दीनरक्षक गुरू को सिख होकर गरोबें के| क्यों मारू ? 
इन तीनों उदांहरणां में पापों से बचाने वाला भाव विद्या 


सम्बन्धी, कुलसम्बन्धी और धर्म सम्बन्धो अहक्भार हे ॥ 


इसी प्रकार षाप को प्रेरणा करने के लिये हमर से चादर 
शैतान भादि और फेाई शक्ति नहीं है। थह हमारे भीतर हो 


( ४५ ) 
परम आशा को बिठाई हुई ममता है, जे। विधुख देकर बंत 
ते परमात्मा जार हमारे मध्य में एक दिवार की तरह छड़ी 
हा जांतो और कई प्रकार के पाप फराठी है। परन्तु अब “किरपा 
करे जि आपणो ता गुर का शब्द फकमाहि,” ते दम गुरुछुख दे। 
कर अपनो इच्छा परमात्मा को इच्छा के साथ मिला देते हैँ, 
और फिर जो कुछ परमात्मा चांदता है, वह्दी हम से 


देता दे । 


परमात्मा ने हम इस प्रकार का अहड्भार क्यो दिया जे कि 
दम कई बार पाप के गढ़ में फेंकता है? यद भी उसकी एक 
छृपा है, क्योंकि यदि यह अद्ृद्भार को स्व्रृतन्त्रता न द्वोती ते। 
भानुषिक आचरण फो उन्नति असम्मत्र दा जातो। उस दशा 
हें खुराई करता असम्भव देता, पर साथ द्वी मरे करना भी 
असस्मव दे जाता। यदि मनुष्य के भले व बुरे कार्य्यो' के 
निर्वाचन की स्वतन्त्रता न दो द्वाती ते बह फेघलमात्र यन्त्र 
ही देता भार उसके लिए ऊँचे नीचे द्वेना असम्मव हे। जाता 
और न वह उन सोढ़ियां पर चढ़ कर अपने चरित्र को हो 
हांगठन कर सकता जिसका उल्लेख “सुणिऐे” “पंने”? और 
"खंडां” वाली पैड़ियें में किया हुआ दे। 

हमे इस स्वतन्त्रता का इसी प्रकार आदर करना चाहिये, 
जिस प्रकार किसो अग्य प्रझार फी स्वतन्त्रता का आठर 
करते द। बालक ज्यों ज्यों बढ़ता है. त्यों यो रसके मीतर 


इस स्पतात्रता को भाशा बढ़ती आतो है कि मेरी अलमारी 
पृथक हो जिस में में अपनी पुस्तके', लिखने पढ़ने भेर खेलनेकी 
साप्रश्नोी रख सकू' ओर उन्हे अपने आप संभाल कर रकखू। उसे 

ज्ञात दे कि यदि वही दश्हुए' उस की मां फे प्रबन्ध में हा हे। 
द्री पर दवाते' क गरे', पुस्तक कम फटे' भर चित्र बहुत 

सुरक्षित रहे । पर फिर भी उसे इनके बिगाड़ने सुधारने की 

स्वतन्तता अच्छी लगती है,और येग्य मादा पिता इस खत्च्रता 

के उसके लिये गुणदायक समभते हैं, क्यांकि इसके बिना 

उसका आचरण नहीं बन सक्ता, चाहे उसफे बिगड़ने छुघरने 
में दवाथ उनका भी हे।ता दै। 


यह ता हुई ध्याक्तणत स्वतन्त्रता। भय समश्गित 
ह्वतम्लता के लीजिये। क्‍या ग्यूनिरिपल श्वतन्तता हमारे 
लिए अच्छी नहा? इस ग्युनिसिपल स्वतालता का भाष 
तो यही है न, कि हम अपने मगर की आबादी के 
मामले आपस प्रे मिल पर जिस प्रकार चाहे भलोी धुरी प्रकार 
स्वयं निपट लिया फरे'? हम जानते हैं कि यदि यही प्रष्न्ध 
कपल सरकार के हाथ भें द्वाता तो नगर की स्वच्छता और 
प्रकाश इत्यादि के विषय में नित्यश्रुष्ध न होना पड़ता कि अमुक 
मेम्बर ने अपने द्वजि के आगे लेम्प था नल लगवा लिया है 
अर शेष मुहली की ओर कुछ ध्यान नही दिया थां अप्ुक 
गली में बिसो मेएबर फा काम न है।ने के कारण कूडषे टेर फे 


( ४७ ) 


ढें९ लगे रदते हैं। और कोई निष्पक्ष स्वच्छता नदी' देतो । 

परग्तु इन भनिष्टापत्तियों के शाते हुए भी हम यह समभते हैं 
कि यह भूल वा रुशाघन करने का आधफार पकबड़ी सेगात 
है, क्योकि दम जानते हैं कि इसी स्वतम्तता के कारण 
गिर गिर कर सवार देते हैं, इसी कारण दम में उत्तरदायिरव 
को बुद्धि आतो है और जातीय आंचरण बनता है। जैसे 
स्यूनिसिपल कमिटी में दो हुई स्वतस्तता से चलने पर भो 
कार्या' का आरम्म और त्रांण सरकार स्वयं दे जिस ने यद दो 
है, इसी प्रकार हमारी “मे हूं” को कुछ सीमा पयंग्त स्वतन्त्रता 
देमे पर भी हम मे' आयरण का मूल कारण परमारमा स्वयं है। 
जैसे ग्यु० कमेटी को शक्ति सरकार को ओर से देते हुए 
भो अपने दिसाव किताब, स्वच्छता ओर प्रकाश सम्बन्धो भूलें 
की उत्तरदात्रो कमिटी स्वयं 3, तसे हो यद्यपि हमारे विचारों 
भौर काथ्यों का मूठ आधार परमात्मा स्वयं है, तथापि जो 
भूले दम से देती हैं उनका उत्तएदायित्य हम पर द्वी है। 


हकना हुकमो बखसीस इक हुक्मी सदा 
भवाउअहि | 
आज्ञा द्वारा हो कितनें का मुक्ति की दया दवा आतो है 
ओर कई सदा येनियें मे' फिराए जाते हैं। 'इकि मरमि भूछे 
किरदि ददरद्स्ि, इकि नामि लागि सवारीआ” [भनर्दु,२० ३] 


( ४८ ) 


हुकमे अन्दरि सभु को बाहरि हुकम न कोइ 
प्र्येक उसकी आशा में दे।कुछ भी उसको आशा 
के चक्र से वादर नद्दी' दा रह! ; 


नानक हुकमे जे बुके त हउमे कहे न कोई ॥२४ 

गुरु नानक जी कहते हैं कि यदि केाई इस आशा के बर्ताव 
का समभ ले ते फिर चद कभी नदी कद सक्ता कि अमुक 
बात मेंते स्वयं को है ॥ 


डरे 

बतलाया गया दे कि परमात्मा की आशज्षा मनुष्य के 
हृदय में और प्रकृति फे अन्दर काम कर रहो हे | परन्तु सारे 
लाग इस प्रवेश के एक जेसा नही देश सकते; चादे लागे ने 
इस यत्न में लगे अपनो २ बुद्धि के अनुसार उसके अस्तित्व 
के कुछ कुछ द्वश्य दिखाये हैं। वह सारा ता वर्णान नही किया 
जा सकता, क्येंकि उसमे अगणित गुण हैं भोर प्रत्येक गुण 
अनन्त है । उदाहरण मे उसके दाता द्वोने का गुण दी लीजिये 
जीव सांंसार के आरम्भ से लेकर अब तफ उसका दिया खाते 
भाप हैं । पर देखे। उसका भण्डार समाप्त नही' होता । 


गावे को ताण होवें किसे ताणु । 


यदि किली के। परमात्मा खे शक्ति प्रिलो देतो है, ते 
धद परमात्मा की शक्ति के रांग भठापता दै। बल वाले छे!ग 


( 38 ) 


' परमारता के बल वाला देने पर ज्ञोर देते हैं, आर फेल वा 
दुबल अभाव वाले ले!ग उलके हाथ में बाँसुरो और कमल 
देते हैं । 

गाज के दांति जाणे नीसाण । 


केई परमात्मा की दो हुई घस्तुओं के उसके चिह 
समभझ कर गाता है। 
गाय के गुण बडिआइश्ा चार । 
फेाई उसके लक्षण और छुन्द्र २ बड़ाइयें का गायन 
करता है। परमात्मा के गुणों से उसके सत्य-स्वरुूप, सश्टि- 
कर्ता, गुद आदि दाने के साधारण लक्षण हैं । मोर 
एड़ाइयें से भाव उस के घिशेष गुण- हैं जिन से उसका 
महत्व प्रकट दे।ता है; जैसे कि वह पावियों थे भी क्षमां कर 
देता है, तुच्छ और बे-समभ लेगेके भो आज्ञी विका पहुंचाता 
है। गुणों का सम्वन्ध पिचार से है ओर बड़ाइयें का सम्बन्ध 
पैये और प्र म के सांथ हे । 
गाव के। विदिआ विखमसु वीचारू 
केाई उते विद्या द्वारा गाता है, ज्ञिस झा समभना ही 
कठिन दे।ताहै । जैसे न्‍्याय,सांख्य, वेदान्त इत्यादि दर्शनशाख । 
गाजे के साजि करे तन खेह । 


( ४० ) 


कोई परमारता के यह सम कर सराहत। दे कि वद्‌ 
शरोरें के बना कर फिर उन्हे मट्टी कर देता है। जैसे मुखलमान, 
क्रिश्यियन इत्यादि जे। आवागमन पर विश्वास नहीं रखते । 
गाये के जीआ ले फिरि देह । 
और केाई यह सम कर गा रहादे कि परमारमा प्राण 
लेकर फिर दे देता है। भर्थात्‌ आत्मा के एक यानि से दुसरो 


पथेनि में ले जाता दै ! यहं उनकी ओर संकेत दे, जे पुनर्जन्म 
के सिद्धाग्त का मानते हें । 


गाबे के जापे दिसे दूरि । 
गाबे के। बेखे हादरा हदूरि । 


फे।ई यद फद रहा है कि हमे परमात्मा वहुत दुर प्रतोत 
हे।ता वा दीखता है, और कारें उसे अपने सामने अत्यन्त 
मिकट देख कर गा रहा है | 


कथना कथी न आने तेोटि | 
कथि कथि कथो काटी केटि कोटि । 


उसके गुणों की कथा कहते हुए समाप्त नहीं द्वोती, 
यादे करेंडों दी लेगा ने कद कह कर फिर कही दै। 

उदाहरण मात्र के लिए यदि उसके दाता देने का 
गुण दो ले ता देख गे कि। « 


( ५१ ) 


देदा दे लैेदे थकि पाहि। 


बद्द देने त्राला ते। दिए ज्ञाता है; पर लेने घांला ही 
थक ज़ाता है ' 


जुगा जुगंतरि खांही खाहि। 
युग युगा*्तरों में खाते ही आए हें । युगान्तर का अर्थ 
है, युग परिवर्रान । भांव यद्द है कि परमात्मा ने देने का कार्य 
अभी ही नहीं पकड़ा, पीछेभी जब से सष्टि बती है, तय से हो 
जीय उसके दिए पदार्थ खाते आए हैं। 
हुकमी हुकम चलाए राहु। 
शआाशा फरने वाले की भाज्ञा यह कार्यवाही चला रही 
है । यहां “हुकम” का अर्थ “आज्ञा में? या "आज्ञानुसार नहीं 
दे! सका, क्योंकि इसके अन्त में "६ ” तदहो' । देखो परिशिष्ट 
नियम १ (अ]। 


नानक विगसे बेपरवाहु ॥श॥ 


गुरु नानक साहिब कदते दें कि चद येपरवाद स्वर्य 
सदा आनन्द मे रहता है। कई सम्प्रदायों मे माना गया है कि 
परमात्मा अपनी रखता को कार्य करके थक गया और पक 


दिन काम से निपट कर विधाम के लिए छुट्टी मनाई । और 
कई सम्प्रदायों मे बललाया गया है कि परमारता कई थार 


अपने बनांप आते के चरित्र पर कदझ्य हे। कर बदला लेने लग 


( ५२ | 


पड़ता है । पर गुय जी बतलाते हैं हि वदद न थकने धांला 
परमात्मा इतने रांघार की देख,भाल करने पर भो सदा प्रफु- 
लित रहता है, और नो व रृतप्त ज्ोबों को न पप्वाहद करती 
हुआ खब का समान पालन करता है। 

8 


* इस पौड़ी की पदिलो देते तुझे मे," जपु वो " लादि वर” के 

 आारस्म से लेकर अब तक का साक्षिप्त भाव दिया हुमा है। 

यहां तक ते यह पता लगा कि परमारता सत्य है, उस का 

स्वरूप भो सत्य ही है। ओर उसके कथन करने फे अनेक ढ कु 
हैं।पर काई ढ़ भो उसे पूर्णतया बतला नहीं सक्ता। 

साथ ही यद्द भी पता लगा कि जब जीब पदार्थ मांगते हैं, से। 
बह दाता अवश्य देता है । अब आंप वह ठह् बतलाइये, जिस 

से उस के प्रकार का प्रत्यक्ष देख सके, ओर उसझे साथ 

प्रम का सम्यन्ध जेड सके । फ्ये कि आप ने उस के दाता 
देने का पक्का चिह्न थतला [दया दे, इस लिए हमें हृढ़ आशा 
बंध गई दे कि जब दम प्रम के लिए प्रार्थना करंगे ते अवश्य 
ही पूर्ण दवांगी | पर दम प्राथना करने का दंगतो ते। बतलाइये 
लागें ने यद धात फैलाई हुई हे कि परतांत्मा के बुठ़ाने के 

लिए निश्चित पाठ और मन्त्र हैं, यदि वह पाठ ठोक भापां और 
मुद्गायिरे से न प्रयोग किया ज़.य ते बद्द बेलता नही, ओर न 

प्रत्यक्ष होता है । 


( ५३ ) 


शुरु जो उत्तर में फेषल एफ ही साधन बतलाते दैं, और 
धह यह कि सत्य नाम और उस की बड़ाई के स्मरण करो; 
अथात्‌ उसका गुण कोर्तेन करो। “गुण फहि गुणी समा 
घणिआ” (माफ म० ३) | “'देत दरखन स्रवन हरि जअछु रसन 
नाम उचार” (गूजरों म० ५)। इसो के साथ आचरण भो शुद्ध 
रखना पड़ेगा और इसो से परमांत्मा की प्रसन्नता प्राप्त देगी, 
ज्े। मुक्ति देने वाली है। यदि नाम के छोड़कर फेबल कर्मा 
फे पीछे लगे रदे ते झधिक से अधिक एक अच्छा जस्म प्राप्त 
फर ले गे। परन्तु यदि मुक्त होना चाहे ते! गुण भाकर परमाध्या 
को कृपा का पात्र दोना ऑवश्यक दे । 


साथा साहिब साचु नाइ भाखिआ भाड 


अपारु । 


( हमने यह सुन लिया दे कि ) वह प्रभु खत्य है, उस 
का नाम भी सत्य है, और उसे फथने करने के फरई ढंग हैं; 
अर्थात उसका कई भावों से व्णत किया जांता दे, जैसा कि 
पिछली पैडी में बतलाया गया दे। और हमने भो खुन लिया 


है 
अखहि मंगहि देहि देहिदाति करे दातारु । 
जीव कहते हैं आर मांगते हें कि, दे प्रभो  इमे दे 
अवश्य दे, ते वह दाता उन्दें देवा है । 


( ५४ ) 
फेरि कि अगे रखीऐ जितु दिसे द्रबारू । 


इछा, फिर बताओ। छि क्या उसके आगे पेश छरे 
जिध से उसका द्रदार दोव पढ़े शर्पात उसकी पुसरित् 
आशा साक्षात्‌ दृश्गोचर हे। आप ! 


मुह्ी कि बेलणु बे।ली ऐ जितु सुणि घरे पि।रु 


और पुल से क्या बात फहे, जिसे खुन कर वह हम से 
प्रेम करे ? उत्तर-- 


अ ग्नरित्‌ बेला सचु नाउ बडिआहे वीचारु। 

पूतःफांल, जे घड़ा आनम्ददायक दाता है, सत्य 
भाम का और उस के उच्च गणें फा बिचारे, भर्थात्‌ 
परमात्मा छे गुणा का स्मरण करो, उन्हें गायन फरो और पढ़े।, 
" कवन रुपु तेरा आराधन ॥ फवन औओंग फाइभा ले साघड ९॥ 
फवन गुनु जे तुकू, ले गाचउ ॥ कबन बे।ल परब्रह्म रीफाधड 
॥१॥ रहाउ ॥ कवन सु पृज्ञा तेरी करठ ॥ फवन सु विधि जितु 
भव जल तरउ ॥र॥ फपन तपु जितु तपोभा दाइ॥ फवनु सु 
नामु हमे मलु खेाद॥ ३॥ गुण पूजा गिभान घित्रान नानक सगल 
घालाजिएु करि किरपा खतिगुरु मिले दद्भाल”॥[ गउड़ीमं० ५] 

परमात्मा के गुण गायन फरने के लिए पृत्येक समय 
अहूत है, परन्तु पुभात फा समय इसलिए कहा है कि [ जैला 
कि भूमिका में बतलाया है ] उस समय में एक विशेष रस 


(३५) 


देता है, जिस से ' मन पर ठोक प्रभाव पड़ता है। इसालिप 
सिक्‍झ्ों में एक पहिर रात रहते जागना प्रचलित है।“ चउथे 
पहरि सघाह के खुरतिआ उपज याउ। तिना दरिआवा सिंउ 
देसती पति मुखि सचा नाड ॥ ओथे अप्रितु बंडीएऐ करमी दे।ई 
'परसाउ” ( म० २, वार म!|क म० १)। मर देखा भाई गुरद।स 
जो, “बार” ६ (३) और १२ (२)।“ अमृत वेले ” के स्थान में 
४ अमत वेला ”” भाई गुरदास जी ने “थार”७ (२०) और ११ 
(२) में प्रयोग किया है । 

करमीआंबे कपड़ा नदरो मेखु दुआरु | 


फर्मानुसार शरीर ( जांमा ) बदल लिया ज्ञांता है, परन्तु 
मुक्ति का द्वार परमात्मा की दया से ही मिलता हैं । 
नानक एबं जाणीऐ सभु आपे सचिआरु ॥४॥ 
नानक जञ्षी कहते हैं कि यू. ही जाना जाता है कि वह 
सच्चा प्रभु €्ययं ही सब कुछ दे । उसके बिना ओर फेई शक्ति 
समर्थ नही' । मनुष्य ने ओे दरवार देखने फो इच्छा की थी; 
उसे इलाप्य ओवन बनाने से यद्दी विदित द्वागा कि सर्वत्र एक 
प्रभु का ही पसार है, थही .सप फाय चला रहा है, यही सब 
के देता है, और समी उसके द्वार फे प्रिश्षुक हैं ' इक दावा 
समि मंगते फिरि देखहि शाकारु | नानक एये जञागोपे जीव 


वेवण द्वार” ( म० १; घार सारंग म० ४) यहो भाव भगली 
पैड़ी के अन्त में है | 


( ६ ) 


(५) 
अब तक यही बतलाया गया हे कि हम ने सत्य ौसघरुप 
का मिलना है, जिस के लिए आवश्यक है कि उस की आज्ञा 


चुसार भायरण किया जाय | आज्ञा कहाँ से मिले ? वह आशा 
हमारे भोतर भर प्रकृति में वर्त रही है। इन दोनों स्थानें में 
भाज्ञा के प्रवेश के साधारण मनुष्य नहां देख सक्ता । इस 
लिए चाहे अपनी अपनी पहुंच फे अनुसार लोगों ने बहुत लाज 
फी है, पर उस का स्वरुप ठोक ठोक किसो ने नही बतलाया । 
गुद जो फिर अपनी ओर से चद यत्न बतलाते हैं, जिस ले 
उस प्रकाश का न फेवल देश ही सक॑, घरन उस से प्रम भी 
कर सक | वद साधन केघल पक है-सत्य फो पुशंसा करनो। 

अब पांचवो पेड़ में बतलाते हैं कि केवल नाप्त को ही 
पूजा प्रमाण है, अन्य सूर्ति पूजा आदि कुछ नही' क्योंकि यद 
घड़न्त परतप्तात्म के अजम्मा, स्वयभ्भू और निरश्जन द्वोने फे 
विरुद्ध है :--“नाउ पूजोऐे नाउ मंनीऐ अउण्ड सद। सचु साई” 
(स्री राग म० १) इस पूजा फे करने के लिए किसी विशेष 
पुआरीं आदि को आवश्यकता नहीं । जे काई परमात्माफी 
सेवा फरे यही स्वोकृत हे । इस. नाम की पूजा का स्वरूप क्‍या 
[है अथांत्‌ यद् जे! बतलायां गया है कि ताम कां बढ़ाई 
करो उसके गुण गाओ से। इसका मतलब क्या दे ! गुरु जी स्पष्ट 
बतल्वाते हैं कि भाव यह दे कि गुद को बाणो ही प्रेम से 


( ५& ) 
सुनां ओर गुण गाभो । 


८ बादिगुद. सालौहणा गुरु शब्द भलाए श 
(भाई गुरदास “बार ” &) यहां नाद है और यही वेद 
है। जैसे घारे मम्त्रों और धार्मिक पुस्तकों के स्थान । 
गुरु घाणी पर्य्याप्त है वैसे दो सब देवी देवताओं की जगद 
गुरु ही पर्याप्त दे क्योंकि उस की रसना में परमात्मा पस 
रहा दे | आगे बताया था कि परमात्मा जोष और प्रकृति 
दोनों में बस रहां दे। पर उन देने ध्थानां में 
परमात्मा का वास हूड निकांलना साधारण महुष्य फे लिए 
' कठिन था इस लिए “ भ्रशु जी बसदि साथ को रसना 
अनुखार परमांत्मा का निवास का तोखरा स्थान गुर को वाणी 
घंतलाया है । जदां प्रत्येक परमात्मा के हू डने पाता पहुंच सकता 
है। “किडफरिं वेखा किउ सालाद्वी” का साथा उत्तर यह है 
“गुर परसादी सबदि सलांही”' (माफ म० ३) गुरुओं अपने शब्द 
द्वारा ऐसा पूर्ण ज्ञान दे देंगे कि घाहे उस के दम मली प्रकार 
धर्णन न फर सकें फिर भी दर्मे परमात्मा में टूढ़ निश्यय 


हँध आंयगा । 


चापिआ न जांद कीता ने होइ। 


परसाधम ते किसी के. घनोने से, बनाया जांता है और 


( ५८ ) 
ने उसे फाई फिसो सथान पर टिका सक्ता है, भर्थात्‌ परमात्मा 
का ऐसा अस्तित्व नहीं कि उसे पक सूर्ति के आकार मे घड़ 
ले ओर फिर उप्ते किसो मन्दिर में स्थापित करलर, क्योंकि वह 
आपे आंपि निरंजन सह । 
यह अपने आप से ही है ओर भाया फे बन्धन से परे है। 
यह किसी पदार्थ से कैसे बन सकता है ? 


जिनि सेविझओ तिनि पाइआं मान । 


जिस किसी ने उस को सेवा पूजा की है, उसे बड़ाई 
मिल गई है। किसो प्राह्मण आदि विशेष पुजारी भ्रेणी की 
आवश्यकता नहीं। भ्रस्पेक व्यक्ति, धादे किसो जाति, धर्म 
था देश का दहे।, अपने आप ही परमात्मा की पूज्ञा कर के उस 
का पुजारी दाने का मान प्राप्त कर सका है । 

इस लिए दमे चाहिये कि-- 
नानक गावीऐ गुणी निधानु । 
है मानक | उस गुण निधान की प्रशंसा फीजिए 


गावीऐं सुणोऐं मनि रखीए भांउ ! 


उस का गुणावाद करना और छुनता चादिए भोर हृदय 
से स्नेह करना याहिए | 


इस प्रकार करने से--< 


( ५६ ) 


दुख परहरि सुखु घरि ले जाई ; 
पह परमात्मा दमारे कष्ट दुर कर के हम सुश्रमयी दशा 
में ले आयगा । 
गुरमुखिनाद ग॒ःमुखिवेद गरमु खिरहि आसमाई। 
गुर की धाणी दी शब्द है और गुरु फी वाणी ही वेद है, 
क्योंकि गुरु की रखनां मे स्वये भगवान वास करते दें । 
सांखार | दे। प्रारके मत हैं-एक नादी और दूखरे थेदी । वेदी वे 
हैं जले किधो धार्मिक पुस्तक के आधार पर चलते हैं; जैसे वेद 
कुरान अजील इत्यादि के मानने वाले, जिन्हे  अधिले किता३/ 
भी कद्द सफते हैं । नादी वे हैं जे किसी एफ शब्द्‌ वा प्रन्त॒ के 
मान कर उसे सुनते हैं, जपते हैं, वह कान में फू'कते हैं। यद 
नाद का बज़ाना, सुनना सुनाना यागियां में बहुत प्रचलित था । 
अब भी राधा स्वामी भादि कई मत इसो में श्रद्धा रखते हैं। 
गुरुजी नाद और वेद देने के स्पान मे गुर वाणी है बशलाते 
हैं“ सप्ति नाद बेद गुरवाणी | मनु राता खारिग पाणी ” ( राम 
कली १० १) और देखे माई गुरदास, वार १६ [( २० ) 
गुरु ईसरू गुरु गारखु बरप्ता गुरुपारबती माईं। 
गुरुही शिव हैं, गुद हो विष्णु ( पृथ्वी, की रक्षा 
फरने धाला ) है, गुरु दी ब्रह्मा हे गुरु पॉर्गती ( शिवज्ञोी की 
घर्मपत्नी ) और गुरु हो लक्ष्मी ( विष्णु की भ्र्घाड्जिनों ) है। 


( ६० 3») 
अर्थात्‌ इन देवों देवताभों के शुरु के जीवन (का हो 
एक आदरश जोवन मानता चाहिए। " देवी देव न लेवका संत न 
मंत न फुरण विचारे। वेद कतेब्वां अष्घात पूरे सतिगुरु सबिद्‌ 
सवारे | गुरुपुखि पंथ सुदावड़ा घन्न गुरु ? न गुरु पिआरे ” | . 
( भ + गुरदास )। 


जे हउ जाणाआखानाही कहणा कथनु न जाई 


यदि में (ऐसे गुरू आर उन की वाणी से ) भगवान 
के प्रकाश का जान लू ते बेलरूर बतला नहीं सक्ता क्योकि 
घद्द अफथनोय है। दमारे पास उस भाव के प्रकट फरने के 
लिए शब्द नहीं हैं । “ कुद्रति है कीमति नही' पाइ। जा फीमति 
पाहइ ते कदी न ज्ञाइ !' (श्री राम म० १) । 


गर इक देहि ब॒फाई। सभना जीआ का इकु 
दाता से में विसरि न जाईं ॥५॥। 


परस्तु गुरु जो ने मुझे एक बार समभा दिया दे कि प्रत्येक 
जोव के देने वाला केबल एक परप्रात्मा द्वी है और मुफे पद 
कभी नही भूलना चाहिए । 


द्‌ 


यह ज्ञात हा गया कि परमात्मा की आशा तू ड़ने भौर 
उनकी प्सस्तता पुप्त करने फा सांघन एक नाम वा गरुद का 


न $ | रु ! ५ 


शब्द है, सू्तिं पूजा व देव पूजा नहीं । अब बतलाते हैं कि तोर्थ 
स्नान आदि कर्म भी कोई साधन नहीं-- 

हरि बित्रु अवरर क्रिआ बिरथे | जप तप संज्म कर्म 
फमाणे इद्दि आरे मते ॥ (॥रदहाउ॥ बरत ने प संज्ञम मदि रद्दता 
तिनका आदु न पाइआ। आगे-चलणु भोद है भाई ऊदा कापि न 
आइभा ॥९॥ तोथ ना अरू घरनों भुभता आगे ठडर न पावे । 
ऊदा कामि न आये इद्द विधि ओआहु लेग नहीं पत्ीआवे॥२॥ 
खतुर वे ( मुख बचनी डवबरे आगे महद्भु न पाइपऐे। बूके ताहां 
पेकु सुधाखद ओहु सखगलो काख फखाईपऐ ॥३॥ नानक कहते 
इहु बीचार। जि कप्ताये सु पारगरापरी । गुरु सेवहु अर नांमु 
घिभावहु तिभागहु मनहु गुपानी ॥ ( गडड़ी म० ५ )। 


गुरु के शब्द का स्मरण ही पूर्ण साधन है । इसी से जो 


मान्ति २ के गुणों के गुह्मय रत्त हमारे अन्दर भगवान ने डाले 
हैं, बे मिलते दें मार हमारे जीवन के। प्रफुछित फरते हैं। 
जैले गुर के उपदेश द्व।रा मनुष्य में गुण प्रकट द्वेते हैं, और 
डलका आचरण बनता है, उसका नकशा “झुनियै”और"“मनै” 


की पाड़ियों में दिया दे । 
तीथि नाव। जे तिसु भावा 
विणु भाणे कि नाइ करी । 


में तीर्थ पर जाकर रतान ते तब फरू , जब पेसे करने से 


( ६२ ) 


परमात्मा के प्रसन्न कर सक्ू। पर यदि इस (प्रकार परमारमा 
प्रसभ नहीं देता, ते। में ने स्तान करके फ्यां करना दे ! 
वास्तविक मने(रथ ते। परमांत्मा की प्रसन्नता प्राप्त करना है। 
यदि छिसो कर्म से यद खिद्ध नही दाता तो उसका करना 
ही व्यथं है। तनिफ विवारो ते, क्या राम बच्चा है, कि जे। 
हमारे पक स्थान में दो ड्बकी लगाने से प्रसन्न दे जायेगा ? 


इतना बड़ा कार्य फेले एक तुच्छ से साधन द्वारा पूरा 
दे सकता दे ! 


जेती सिरठि उपाई बेखा 


विण कर्मा कि मिले लह । 
जितनी सृष्टि उत्पन्न की हुई देखता हूँ, उसमे बिना 
कार्य्य किये क्या मिलता है जे! में रू ? अर्थात्‌ छोटी से छादी 
बल्तु धाप्त करने के लिए भी अपडी यरन करना पड़ता है, ते। 
यद कैसे दे सकता है, कि परमात्मा के। प्रसन्न करने जेसा 
कठिन कार्य यू" ही बिना किसी क्रियात्मक-ज्ीवन-छुघार के 
दे! जाय ? इस लिए गर जी बतंलांते है. कि ऐसे तत्कालिक 


साधने के छेड़ कर गुद की शिक्षा लोजिये, और उंघके 
अनुसार ओवन बनाइये | 


मति विचि रत्न जवाहर माणिक 
जे इक गर को सिख सुणी । 


( दै३ ) 


थदि केवल गुद का उपदेश खुनांगे, ते। तुम्दारी समभ 
में से ही हीरे और मे।तियें जैसे गुण प्रकट दवा पड़ेगे। “इदद 
सरोर सभु धमु है जिसु अस्दरि सचे की विचि जेति। गुल 
रत्न विदि लुकि रहे कोई गुरमुखि सेवकु फे स्ताति ॥९ 
[ धार गाड़ी म ७ ]। 


तीर्थों जैर रत्नों फा विशेष सम्बन्ध माना गया हे । 
“नाबनि रत्न उपाए तेरे अठिसठि तोर्थ नाले ।” इस लिए जब 
“तीर्थ पूरा सतिगुर” दे, ते। इस अलड्भार अजुघार रत के 
वह गुण हैं, जे। गुरु की शिक्षा ढारा सिक्ख के भोतंर उत्पन्न 
देते हैं । "जै कारणि तटि तीरथि जादी । रत्न पदारथ घट द्दी 
माद्दी ॥” [ गाड़ी म०१ ]। 


गुरा इक देहि बुक्ताई। समना जोआ 
का इक दाता से मैं विसारि न जाई ॥६॥ 
इन तुकों के अर्थ दवा चुके हें । 
े 


पोछे बतलाया है, क तत्कालिक ढ$ छेड़ेकर गुरु की 
शिक्षा से अमली गुण प्राप्त करने चाहिये । यद्द अमलोी गुण 
मो ये हो; जिनसे ईश छपा प्राप्त हे सके | ऋद्धि सिद्धि घाले 
शुंण॑ न दो; क्योंकि “रिघि सिधि सभु मोह है माम न॑ पसे 
मनि आइ |” [ बड़ दंस म०३ ) । 


( ध४ ) 


शुरु आओ का यद बतलाने की आवश्यकता इस लिप 
पड़ी, कि कई लोग ऐसे भोी थे, झे शत्काल बाले साधन ते 
त्ही' करते थे, पर परिश्रम से जे। गुण प्राप्त फरते थे, वे 
परमात्मा की आर ले ज्ञाने वाले नही' द्ाते थे। यद येमसांधचन 
बाले लाग वर्षों कक शरीर और मन के दमन कर फर के ऋदि 
सिद्धि की शक्ति प्राप्स करते थे, जिससे कि वे अपनो आयु के 
दीघं करल, था और (किसी विश्मय-ज्ञनक रीति से अपना 
नाम प्रसिद्ध करू । परन्तु गुरू जी बतलाते दैं, कि यद आश्चय 
बालो बाते दे भी जांय, ते भी क्‍या हुआ ? परमात्मा ता 
प्रसन्‍न न हुआ | और यदि परमात्मा प्रसन्‍न नदी हुआ, ता 
मनुष्य का कया सुधार हुआ ? वद् तो निकम्मे का निकम्पो 
ही रद्द | इस लिए छोड़े इस ओर के और आशभो गुरु की 
शिक्षा में कहे गुण प्राप्त करने का यत्न करो । इस ओर आने 
मे किसो निकम्मे से निकम्मे मनुष्य के भी निराश नही' देना 
घधाहिए | ज्ञिन में कुछ भो गुण नद्दी' है, वे गुणवान_ दे। जायंगे 
और जे पहले दी गुणी हैं, वे अपने गुण यढ़ा लगे । कुछ ले 
कर दी आओगे | देकर ते! कुछ भाता दी नहीं । परमात्मा 
के पास अपने गण बहुत दें, तुम से उसने कया लेना है ! 

इस पौडी में शुरु जी ने शिष्य के आश्यर्य-अनक यातां 


की ओर से हटाकर गुरु-चाणी की सिद्धि को ओर छगाया है | 
भाई गुरदास ज्ञो भी अतलाते हैं कि ज़ब गंस तानकदेव 


(६ ६३ ) 
को योगियों ने भाश्वय जनक काय दिखाने के लिए कहा, तो 
शुरु जो ने यही उत्तर दिया, कि जा प्रचार हम करते है, उस 
में केवल वाणों ओर सड्भत के ही प्रभाव को लेते हैं, इस के 
अतिरिक्त हमारे पास कोई वस्तु दिखाने योग्य नहीं है । 
* बाबा बोले नाथ जी असोँ वेखे जोगी वसतु न काई । 
गुर संगत वाणी बिना दूज़ी ओट नहां है राई॥|” [बार १] 
ओर देखा माई गुरुदास जो को वार ४ (७) 
हक. हक ज्‌ को | + वीिमि 
जे जुग चार आरजा हार द्सूणा हाई । 
यदि मलुधष्य को आयु चारों युग जितनो दीघे दो जाय 
बा इससे मा दश गुणा बढ़ जाय-- 
+ 4० # ज्‌ जा ९" के 
नवा खंडा विचि जाणीए नालि चले सभु कोइ 
संसार के सारे मार्गों के लोग उसे जानते हों, ओर उस का 
इतना मान हो जाय कि जां उसको देखे उसके साथ चल पढ़े। 
+ 5 चले # ९ हा 
चंगा नाउ रखाइ के जसु कीरति जगि लेइ ॥ 


सारे संसार में लोग उसे मला कहें और उस का यश 


गावे । 
जे तिमु नदरि न आवई त वात न पुछे के। 


पर यदि बह परमात्मा की दृष्टि में नहीं आया, तो किसो 
जे रंस को दशा भो नहों पूछनी । अथोत्‌ यदि मलुध्य परमात्मों 


( ५ ) 
को कृपा का माजन नहा बनेगा जो उसके जांवन का मुख्य 


प्रयोजन है, तो वह इतना निकम्मा समझा जायगा कि कोई मो 
उस प्रम नहों करेगा । 


कीटा अंदरि कोट कारे दोसी दोसु घर । 
वरन्‌ वह कोटाधम [ कोटों में भा नोच कांट ] माना 
जायगा ओर अपराधो मो उसे श्रपााथा निश्चित करेंगो । 
नानक निगुगे गुणु करे गुगवंतिआ गुण दे। 
नानक जां कहते हैं [ परमात्मा ने ऐसा भ्रबन्ध किया 
[हुआ है | & वह गुण होन को भो गुणवान्‌ बता देता है, भौर 
! जो पहने हा गुणवान है, उन्हें अधिक गुणवान बना देता है । 
हि. पु बिक ९" # ७. बा ० 
तहा का ३ ने सुशश। जं।तसु गुजु काइ कर 
परन्तु ऐसा कोई प्राणों नहों दोखता जो परतात्मा को 
काई गुण दे सके । 
८ 
अब गुरु को शिक्षा सुनने से शिष्य पर जो प्रभाव होता 
है ओर उसमें जो परिवतेन द्वोते हें, उन का सविस्तार वृत्तान्त 
कहते हैं । सत्र से पहले लिक्ख के मनमभें शारीरिक ओर सांसारिक 
श्रम दूर द्वोते हैं। यदि विचार कर देखें तो पता लगेगा कि भूले 
हुए मनुष्य को धार्मिक विद्या का आरम्म यदहों से होना आवश्यक 
आंर स्रामाविछ् है, क्‍यांकि सारे दुःखों भोर पापों का मूल 


॥ 


( ६७ ) 
प्राय; भ्रम दो द्वाते हैं ,+ श्रम दर ॥डार के होते हैं, कुड्ध तो 
सम्मुख दाय रही स्ल प्ट के सम्बन्ध सें होते, और कुछ मन 
ओर आत्मा # सम्बन्ध में । साधार 'लः मौतिक संसार के विषय 
में बहुत श्रम फंल हुए होते : क्‍योंकि इस के साथ मदुध्य को 
बहुत काम पड़त' है। साथ हो आत्मिक्त भर्मा थे शारारिक 
संसार गाव भू५ शाघ्र दूरहा सदते ६, इस (> | गुम जो ने 
सब्र ल पहिल शागीरिझर संसार का हां वशन किया “४ ऐतिहा- 
सिक रांति से «8 बात प्रत्यक्ष हैं कि रु नानक जी के 
समय योगिर्या वा बढ़ा बज था ओर प्ृथ्वां आकाए जादि के 
विषय से बहु। वे मूंग _न है « फल्या/ हुए थ , ये »ग अपने 
भमे कैसे की सारो शक्ति इन यत्नों मं ह लगा देते थ कि किस 
पकार अपने शरार को छोटा या चड) कर दिला, वायु में उब 
सक, पाताल से आकाश सर ओर आकाश से पागल मे आंख के 
एक फेर मे जा रा जाग चाहे ल्‍पायरता ले, आंधो उत्पन्न 
कर सक वा पृथ्वी भ «चाल लाहइर पढ़ाड़ीं ता मूल से दिला 
हैं! सारो आटश 3ेवार दीड़ने में श्रशछायाओ पर वंठ कर 
प्रपुद में श्मा करतणे में और कहे प्रहा: के रवरूप परिवतन 
इत्यारि लाटक चटक करने # यत्नां में जगा देते थे, मानो 
उन के जिये परमात्मा की भ्रकृति का कोई नियम ही नहीं है। 
गुरु को शिक्षा का पहला प्रमाव यह दोता है कि सिक्ख को 
इस प्रकार के भम फेलाने वाले योगियों की वास्तविक दशा का 


( ६८ ) 
५ता लग जाता है और उन्हें ठं.क टी शान हो जाता है कि 
६४४ ओर आकाश आदि केसे त्थिर हैं और इन का बसे 
कथा हो रही है।जब भूम दूर हो गए तो भय भो साथ दी 
नथ्ट थो गया, क्योंकि समस्त मय का मूल भम है। भूम के नष्ट 
द्वा जाने से पग पग पर नदियां ओर पढेतों मे झाड़ों ओर वृक्षों 
में जो झत्यु भूत को नोंई छिप रही प्रतोत होतो थो, उस 
पय दूर हां जाता है। “जाके विनसिउ मन ते मरमा। ताके 
कट नाहो डरु जमा” [ गडड़ी म० ५] मय के दूर होजान से 
(शष्य का मन सदा खिला हुआ रहता है. और मन के दुबल 
हा. स ज्ज दु:ख और पाप अपने आप आ सकते हैं उन से 
४ क्त 'म* जातो दै | “सुरिऐ” का अथ है गुरु को शिक्षा वा शब्द 
छुनने से ओर इस का सम्बन्ध 'जे इक गुरु क। सिख सुणी' से हैं 
० पी 4. श्ि 5 

। सुणिएँ सिध पीर सुरंनाथ । 

गुरु की शिक्षा सुनने से सिद्ध पोर ओर बड़े नार्थों के 
जषय + पता लग जाता है, कि वे कितने पानो में हैं; अथोत्‌ 
वह कस पाप के अगुआ हैं और उनको बातें कितनो माननोय 
&£ सिद्ध, पीर ओर नाथ अपनो अपनो पदवी के अनुसार 
योगियों के गुरुओं के नाम है। “झुरि” का अर्थ हे “बड़ा”, 
“देवता” नहीं | देखो पोड़ा २६वों को टीका-- 


सुणिऐ धराति घवऊल अकास । 


( ६०५ ) 


गुरु को शिक्षा सनने से पृथ्वो, उसके नोचे खड़े कच्पिर 
बल ओर आकाश सम्बन्धा ठोछ ज्ञान द्वो जाता है यद ध' * 
केस होता है, इप का उदाहरण “ जपुजी” को श्द्ध्वा पांडा के 
विया हुआ ' घवल” सम्ब-धों विचार है। 


का हर 
सुणिए दीप लोअ पाताल । 
ररू को शिक्षा सुनने स पता लग जाता है कि €पारो 
पुथ्वी का विभाजन बसे #आ हुआ है और उस के ऊपर 
आकाश का विभाजन केसे «॥#₹ं वा मण्डलों में टै, और पथ्वा 
के नोचे वी सृष्टि का विभाजन केसे पाना - में हुआ है । 
शो. ऋ?ण 
सुणिऐ पोहि न सके काल; 
गुरु को शिक्षा यु ने से मृत्यु अभाव नहीं जम ता : 


नानक भगता सदा विगासु । 
सांणएऐ दूख पाप का नासु ॥ <॥| 


गुरु नानक जी कहते हे कि ऐसा सुतने वाले फ्रमो सरा 
हो खिले रहत हैं। ओर सुनन ख उन क मन के छुश और 
अवगुण दूर द्वो जाते है । 
हे 
शारोरिक जगत्‌ सम्बन्धी ठोह ठोक ज्ञान न दोने से 


लोगों की घामिक बनावट पर यह प्रमाव पड़ता है कि जो देवा 


( ४० ) 

देवताओं को पूजा करने लग जाते हैं । क्योंकि परमात्मा एक 
ऐसो सत्ता है कि प्रकृति में काय करता हुआ भी 'उहु बेखे ओना 
नदरि न आव”, इस लिए लोग होते हुए प्रकृति के काये देखकर 
चकित होते जाते है, और उत्पन्न करने वाली, पालन ओर 
फिर क्षय करन वालो एक शक्ति को बट बांट कर कई ठोस 
हस्तिय मानन लग जाते है । वे देखते हैं. कि वषों को बंद बादलों 
से गिर र-ी है, पर उस के पोछे ए गुप्त शक्ति £ वास्तविक 
रूप कोन पहचानने हुए 5 मान बेंठते हैं कि उन शारीरिक 
स्वरूप वालो बंदों दव वषोने बाली फोई शरोरिक स्वरूप वालो 
सत्ता है, जिसे वे इन्द्र कहते हैं ' इसी का वे पालने ओर प्रफुद्धित 
करने बाला देवता मानते है। इसो प्रकार मारने ओर उत्पन्न 
करने वालो शक्तियाँ का वशिव आर ब्रह्म, मानते हैं परन्तु 
जब मनुष्य नो गुरु 7. शिक्षा से यह त्रिदिव हा जाय कि ''जोग , 
शुगति तनि भेद्‌ ,, क्‍या है, थ्योत आस्मिफ आ,२ शार'रिफ 
वस्तुओं के मेल का भेर क्खा दे ता उसे विद्रय हा जायगा कि 
“जिव तिसु भाव तिः चलता ।थत्र हावे फुरणाणु” कक्‍ल एक 
परमात्मा अपनो शआ्वस्गार घन काप्र चला रहा है । उस के 
स्थान पर “इसम ब्रह्मा €दु की स्तुति वा पू+। हरना ठाक नहीं 
लगेगा । ओर न हो उन की पूजा बतलाने बाला पुस्तक, बेद 
शास्र आदि पर विश्वास द्वागा | 


” ऊछुऐ 


सुणिएे इसरू बरमा इदु । 
सुणिर मुखि सलाहण मंदु | 
गुरु को शिक्षा सुनने से शिवजों ब्रह्मा और इन्द्र को 
आस्तविक दशा का पता लग जाता है, ओर वह शिक्षा सुन कर 
आन देवताओं को स्तुति बुरो प्रतीत होने लगेगी । 
१ छ. रे # # 0 
सागए जाग जुगात तान भंद । 
क्योंकि गुरु को शिक्षा सुनने । शरंरों ओर परमात्मा 
के जुड़ने को युक्ति का भेद विदित द्वा जाता है। «थात्‌ , इस 
बात का भेट मिल जाता 6 कि प्रारृतिक्त संसार के स्थूल शरीर 
किस प्रकार परमात्मा को सूक््म सत्ता ऊ साथ जुड़ हुए हें 
ओर केसे उस आत्मिक शक्ति क हिलाने से हिलते और 
चलाने से चलते हैं , 
३ ३ 4 कप 
साणए सासत |सामत्रत बंद । 
गुरु कां शिक्षा सुनने से शास्त्रों स्मपृतियों ओर दंदों को 
झसलोयत का पता लग जाता है, हि वे कहां तक ठोक हैं। 
जैसे--जनमि मर त्रे १ण हितकारु। चारे बंद कथहि आकार । 
वीनि अवस्था कहृहि वग्विआनु । तुरीझ्रावस्था सतिगुर त हरि जानु” 
गिछड़ी म० १] ऐसो गुरु शिक्षा स इन पुस्तकों क विषय मे ज्ञात 


दो जाता दे कि इन को पहुंच कहां तक है और व कहां तक 
आमाणिक हें । 


( ७२ ) 
नानक भगता सदा विगासु । 
सुणिऐँ दूख पाप का नासु ।९। 


अथे हो चुका है ।॥ 
२० 
अब तक जो शिक्षा का प्रभाव हुआ है। उस से केवल 
आने वालो शिक्षा के मागे में से विन्न दूर हुए हैँ । इस के बाद 


कक 


मनुष्य सदाचार के चक्र में प्रवेश करता है। ओर वे गुण 
सोखता है जिन से चरित्र का सुसंगठन होता है। गरु जो 
सारे सश्चरित्र के गुणों को तोन भागों में विभक्त करते हैं-- 
एक सत्र गुण, जो सच्चाई से सम्बन्ध रखता है; दूसरा संतोष 
गुण, जो मन की वासनाओ को रोकने से सम्बन्ध रखता है; और 
तीसरा ज्ञान वाले गुण, जो भली बुरो, नोच ऊँच. शारोरिक 
आत्मिक बातों की पहचान से सम्बन्ध रखते हैं । स्मरण 
रखना चाहिये कि गुरु जो के बतलाए गुण, “सतु सन्तोखु, ज्ञान” 
पुराने शा्ों के बतलार तोन गुण, सत्व, रण, और तम 
के विरुद्ध ह। सत्व के प्रति “सतु” हो दिया है, पर यह गुण 
धेये, सच्चाई, रदृता भादि के कठोर अर्थ मो रखता दे, जिनका 
सिख इतिद्ांस साक्षो है। रज का अथे है, बल, सुख, पढ़ाई को 
आसनाओं का भड़काना । इस के मुकाबिल प९ गुरु जो 
*६तोख” ( >सम्‌ तांश ) बतलाते हैं जिस का भाव अपनो 


( ७३ ) 

वासनाओं को संकुचित कर एक रस करना है। “तम'” का माव 
'बेसममी श्रन्धेर ओर पाप है। इस के उलट रु जो 'झ्ान 
बतलाते है, जिस से माव नेकी, बदो, असलो नकलो, न्याय और 
अन्याय को परीक्षा है। साथ ही यह मा स्मरण रखना चाहिये 
कि गुणा की यह बांट हमारी भीतरों अवस्था के सबंथा अनुकूल 
है | हमारे भीतर कुल तोन गुण हैं, एक जानने का शक्ति, दूसरे 
भावोद्गार और तोसरे नेक्ी बदों की पा चान इन्हों इन्द्रियों 
का बतेने के लिये 'सतु", “संवोचु”, और “ज्ञान”, $े गुण 
बतलाते हैं । 


जिस समय मनुष्य का इन तोन गुणों का ज्ञान दो 
जाता है तो फिर उसको एसा विश्वास हो जाता है कि 
तीथाँ पर भटकने को कोई प्रावश्यकता नहों हूँ ।इन 
गुर्णों की प्रामि में वह ऊझचो से ऊठ्चों प्रतिष्ठा को देखा है 
क्योंकि यह इतनो ऊचो अवस्था है कि इस से 
बढ़ कर कोई पद दो नहीं दोखता | इसको 'सहजु' कहते हें । 
इस अवस्था का चित्र शुरू वाणों में कई स्थार्ना पर खोंचा 
हुआ है; जैसे, “ग्रे गुण सभा धात है” 'त्रिह् गुण विच सहज 
न पाईऐ! श्रो राग म? ३); 'साजनु दुसट जोके एक समाने | 
(जता बोलणु तेता ज्ञाने । जता सुणना तेता नाझु । जेता पेखनु तेता 
विश्यातु! (गडड़ो म० ५)। इस अवस्था पर पहुंचो हुए को अक्य 
ज्ञानो” कद्दा गया है, ओर उस का ठोक टीक स्वरूप 'सुखमनी” 


( ७७8 ) 


घाहव को आठवों अष्टपदो में दशोया हुआ है । 


जे वीक 
सुणिएे सतु संताखु ज्ञानु। 
गुरू की शिक्षा घुनने से धेये संतोष ओर विचार का? 
ब्रा लगता दे । 
4 ीिक. | 4 
साणय अठसाठ का इसनानु । 
गुरु को शिक्षा सुनना श्रठासठ तोर्थों पर स्नान करन के 
छम्रान दे, क्‍योंकि जिस पवित्रता का तोथाँ पर प्राप्त हांना 
श्तलाया है वह गुरु को शिक्षा से अपने आप प्राप्त हो जांतो हे । 
सुणिऐ पड़ि पड़ि पावाहि मानु। 
गुरु को शिक्षा सुनने स ज्यां जया गुरुशब्द को पढ़ गा 
ल्‍्यों त्यों प्रतिष्ठा का पात्र होगा। क्‍योंकि 'साच शब्द जिनु पति 
नहीं पाव”' (सिद्ध गोष्टि) 
#7 0 ७ 3 कर की ञर 
साणए लाभ सहाज चिआनु ॥ 
गुरु को शिक्षा सुनने स पूर्ण ज्ञान वालो अवस्था का 
बित्र आंखा के सामने खिंच जाता है। देखो (सद्ध गोष्ठि! ३६,७४१ | 
| कक 
नानक भगता सदा विगासु । 


सुणिए दूख पाप का नासु ॥१०॥ 
अथ दो चुका हे । 


( 9५ ) 


११ 

अब तक व्यक्तिगत गुणों का बणन हुआ है । इस ग्यार- 
€वो “ पोड़ी ” में वह गुण बतलाए हैं। जिनकी आवश्यध्ता 
अनुष्य को समाजिक चक्र में हड़ती है। मनुष्य के चाल चलन 
की बनावट तब तऊ श्रधूरो हो रहेंगो जब तक उसझो सामाजिक 
या जातीय गुणों को सूक नहीं होतो । सिक्‍ख धर्म में मनुष्य 
को केवल अपने भाप सम्दालने का ही बग नथों बतलाया गया 
किन्तु उसे अन्य मनुष्यो + मिलकर सम्मिज्नित बतोब को भो 
ऊंचा करना सिग्वया ३। दसो लिये सिख ध्मे 
“संगठित धरम ४ । 

मनुष्य व्यक्त्गग आचरण « *'च गुण प्राप्त करके 
सामाजिक नेता ऊ गुण ग्ररण करना है। वे टीन प्रकार के हा 
सकते हे। एक वे गण िनिको केवल धामिक नेता ( पोर ) को 
आंवश्यकता पडतो है. दूसर वे गुण जिन की कवल सामोजिक 
नेताओं ( [तओं ' को आवइय ४ता पड़तो ) और तीसरे वे 
गुण जिन वा शआभिक ओए सामान दोनों पका* के संयुक्त 
जेताओ ( शर्ता ) को अनश्यग्ता पढ़ती है; इग ताना प्रझ्रार 
के गुणों में तत्वर होने वांता ऐस। उत्तम नेता होता है कि वह 
बहुत हो भूल हुए मनुष्पों का भो न्नृत्व प्रदण कर सकता है 
क्योंकि उसे ससार के सभो विषयों का ज्ञान होता है ओर 
गहन से गददन प्रइनों व भी गहराई तक पहुँच सकता है। वह 


( ७६ ) 


जाति को आवश्यकताओं, बलों ओर नि तताश्रों को भजो प्रझार 
सममता है ओर समय को सारी कठिताइयों का ज्ञाता होता 
है। अन्य लोग चाहे सब्र वृत्तान्त को जानते हाँ ओर अपने 
सामने कठिनाश्यों को धुन्ध में कुछ न देख सके पर यह नेता 
सब कुछ देख कर उन्हें सन्‍्मागे पर डाल सका है । 
शी 
सुणिए सरा गुणा के गाह । 

गुरु को शक्षा खुनने 3 मगुष्य सब | ऊच गुणों को 
मल! प्रकार पहिचान कर लेतः है * सरा गुणों +-गुण सिधुर्ओआ 
को; मनुष्य जोतन को गदनगा ५ वतन वाज्ञे गुणा का; अथोत 
नित्य के बतेने वाले नहीं, वह& कठिव समय भ वास आत 
वाल गुणों का। गाइई-भम्ी प्रश्ा' पद-दलित किया जाता है; 
पूणुतया दृढ़ किया जाता है । 


सुणिए सख पीर पातिसाह । 
गुरू को शिक्षा सुनने से मनुष्य का पता लग जाता है 
कि धामिक सांसारिक ओर दोतां पक्षों का संयुक्त नेता 
केसा हुआ जाता है। अब और रूप में अब तक “शंत्र ” को 
पदवों धामिक ओर सांसारिक नेतृत्व को पदवा मानो जातो है । 


सुणिऐ अन्धे पावहि राहु । 
गुरु को शिक्षा छुनने से मूखे से मूल मा सोधे मांगे पर 
पड़ जाते है । 


( ७७ ) 


सुणिए हाथ होबे असगाहु । 
उस शिक्षा के सुनने स मनुष्य गहिरे स गहिरे समुद्र 
को मो तद्द ढंढ लेता है. अथात्‌ समय को कठिन से कठिन 
समस्याओं को मो साध लेत। है । 
नानक भगता सदा वगासु ! 
सुणिऐ दूख पाप का नासु ।११। 
अथ हा चुर हे । 


यहां तक गुरु को शिक्षा ऊ सुनने का प्रभाव बतलाया गया 
है। यह प्रभाव सीधे तोर पर मन के ऊपर द्वो होता है। गुरू 
के पास उपस्यित होकर या संगति में जुड़ मिलकर गुरू के 
शब्द को पाठ, आदेश वा कोतेन द्वारा सुनने से जो प रवतेन 
होते हैं, थे यही हैं कि मम दूर होकर मन देवी देवताओं को 
उपासना और कच्चों वाणियों को छोड़कर एक परमात्मा को 
शरण लगता है और उस को व्यक्तिगत और स'माजिक 
कतेव्यों को पालने के लिये इखलाक़ो गुर्णा का पता लग जाता 
है। जहाँ “सहज” अवस्था का वर्णन आता है, वहां यह नहों 
लिखा कि वह “सहज” तक पहुंच जाता है * बल्कि फेवल उसे 
“सहज” की अबस्था का “ब्यान” द्वो जाता है। यदि मनुष्य 
बमुणन” को अवस्था से आगे न चले तो चाल चलन अबूरा' 


(६ ७८ ) 


हो रहता है, क्‍योंकि धर्म केबल सुनने सुनाने में हो नहों दे, 
चाहे उन्नति के लिए इसको भो बहुत अ.वश्यकता दे इफ 
लिये चाल चलन के सुसंगठन के लिग्रे “शब्द ” को 
क्रियात्मर अजेन की आवदश्यक्रता है! सच्चादे का जानना 
बड़ा ऊँचा है, पर उस से मो उँचा उम्र सच्चाई को जीवन 
मे बतेना है। गुरुजी कहते हैं-“सचहु आरे सभु को, उपरि 
सचु आवारु” [ श्रा राग भ- १] । इस अजेन द्वारा जो आचरण 
बनता है, उतत ना बणन “मंने” को “पोड़ियाँ भें डिया हुआ 
है। यद रचना ऐसी आश्चय मयी होती है कि गुरु जो 'अपने जेत्रों 
के आगे उस अद्भुत माँफ़ा को खुलता देकर वशोन करने 
से रुक जाते में । साथ ही वड स्मरण करते हैं कि जिन धा्भिक 
नेताओं ने अबना शिक्षा के छोटे २ व्योरे दिये हैं, उनकों 
अपने अनुया यर्यां के हाय देख कर पछताना पड़ा है, क्‍यों कि 
लोग शिक्षा के वाम्तविऊ भाव को न सपम्रक कर उस को 
छाटो घटनाओं 5+ प६८ बेठते हैं ! इस लिये गुरु जो ' सनण ? 
का जा प्रमात्र हाता है, उस की माटों मोटो निशानियं देते 
हैं, कि यह न सममलें कि यह उस दशा का पूरा पूरा चित्र 
है। हो सकता है कि समय ओर स्थान को दशा के अजुसार 
इन के अतिरिक कोंडे ओर निशानियें भो हों । 


मंने की गति कही न जाइई। 


( ७९ ) 
गुरु के शब्द पर चलने सं जो अवस्था दोतो हे उस का 
बगान नहीं कर सकते। 
जे ७ ५ / 5. 
जे का कह प७ पछुताइ । 
यदि कोइ वर्णन करने का प्रयत्न करे भो ता उस पोछें 
लज्जित द्वो हाना पड़ता है । क्‍यांकि कोइ न कोई त्रुटि रह ही 
जातो है। 


कागा[दे कठम न लिखणहारू । 
का बाहि कराने वीचारु ॥ 


काग़ज्ञ पर एसो काई क़लभ लिखने वालों नहों, जिसके 
द्वारा लोग शब्द को कमाई को बेठ कर वन करे। देखो 
परिशिष्ट, नियम १४। 
कप ४ के बिका 
एसा नाछु नरजनु हाइ । 
जे को मनि जाणे मनि कोइ ॥१२॥ 
यह पवित्र शब्द | पाक कलाम ) ऐसा अकथनीय हैं, 
यदि किसा को हृदय ख इसको मानने का ढंग प्राप्त दो॥ 
“निरंजनु” विशेषय है. “नामु” का। यदि इसका अथ “निरंजन 
का” होता तो इसऊ अंत में “” न द्वोती | देखो परिशिष्ट नियम: 
१५। “मंनि जाणे” परिशिष्ट के नि० ४ वालो संयुक्त क्रिया है। 
“और दूसरे “ मनि” में नियम १(आअ) वाली सम्बन्ध को (? है 


( ८० ) 


तेरहवीं, चौदहवीं ओर पन्द्रह्व पौड़ियों में तो अलझ्कार 
भ्रयुक्त है. वह य्‌ं है. कि जेसे एक मुसाफ़रिर ग्राफ़िल हो 
कर सोरहा हाता हे, और एक अन्य पुरुष, जो उस के पथ 
के मनोरथ से अभिन्न होता है उसे आकर जगाता है । वह 
पथिर आंखे मलता मलता उठता है, झओोर ज्यों ज्यों उसे सुध 
आतो 7, त्यों त्यों वह अपने आस पास के भवनों को देखता 
ओर समभता है । वह अपने नेता से पूछता है, &ि इस जगह 
से कोन कोन से मगे निकलते हें. ओर छिस किस नदो, 
पहाड़ या जड़ल में से जाना द्वोता है । इसो तरह जब उसे 
सारे मार्गां की सुक दो जातो है, तो उनमें से एक को अपने 
लिए चुन लेता है, जिस पर मृत्यु का कोई भय नहीं दोता। 
हस मार में बेखटके होकर चला जाता है | लुक छिप कर 
नहीं चलता, और न हा इधर उघर की पगडशणडर्या की ओर 
चुूमता है | वह सोधां जाता है, क्योंकि उसे पता है, कि इसो 
आग पर चलते चलत अपने घर पहुंच जाऊंगा । अन्त को 
ऋस का मागे समाप्त हो जाता दे, ओर जहां उसने पहुंचना 
शा, वहां पहुँच जाता है, ओर फिर अपने परिवार भोर सल्को 
खारथियों को मो वक्ष हो ले जाता है | 


मंने सुरति होने मनि बुधि । 


हुंझ के शब्द पर चलने से मनुष्य की उँची बृत्ति जाँगे' 


( ८१ ) 


घटतो है, ओर उसके मन में उत्तम विचार उत्पन्न होजात द॑ँ। 


+ ण्र 
मंन सगल मवण की सुधि । 
गुरु के शब्द पर चलने स मनुष्य को जावन के सारे 

मण्डलों को पहिचान हवा जाता है । “ टोहे टाहे बहु भत्ते विनु 
नावे सुखु नादि ।” [ धाबन अखरी म० ५ ] से भो सिद्ध हाता 
है हि इस भभसवन' ४ भाव पृथ्वा आकाश के भाग नहां, 
बल्कि मनुष्य-जीवन के प्रृथ० प्थकू मण्डल या दालांत हे, 
जिन में से मनुष्य को जाना पड़ता है। भाव यह दे |क गुरु 
की शिक्ता पर चलने स सिक्ख को पता लग जाता है कि 
ग्ररोषा, अमीरी; विद्या, अविद्या; खुख, दुःख; गृहस्थ, वराग्य; 
राज्य प्रबंध के शिखर पर और साधारण व्यवद्दर में धम 
कमाने के लिये क्‍या काठ "इयें पड़ती हैं। 


म॑ंने मुहि चोटा न खाइ । 
मंने जम के साथि न जाइ ॥ 


गुरु का शब्द मानने से मनुष्य मंह को नहों खाता, 
ऋाधोत्‌ उसे दण्ड मोगना नहीं पड़ता । क्योंकि वह मनन 
करने से सृत्यु के मांगे पर नहीं जाता, अर्थात्‌ पाप युक्त पथ पर 
नहों पड़ता, जो मृत्यु की ओर ले जाने वाला दे । 


( ८३२ ) 
विद ! बिक 
एसा ना निरजनु हा ! 
जे कक हे किक 4५ घर 
जे को मंने जाणे मनि कोइ ॥ 
अथ द।| चुऊई .. । 
१४ 
७.५ 40५ 
सच भीराग ठाक 73 पराइ ! 
हो. | श्‌ दी ञ 
सेब पात लउठ परुगट जाइई [| 
गुरु व शब्द पर रलने से सिम्ख के मांग में काई राक 
ऊहों रहता। बलि, वह जन मे आादर मान से प्रसद्व हो 
कर चलता है । “मने हुक्मु सु परगठु जाइ। सचु न'साणे 
ठाक न पाई” [ आसा स० १ ]। ' सुरपुखा ना पंथु परगटा दरि 
ठाझइ न काइ पइ” [गा? राग स+ ४] 
$ अरे ० हिल ९ 
सन मरु ले च७ परथु | 
शाबिदक अथे -ञ्यो माने उसका मांगे नहीं, पन्‍्थ 
चलता है । भातव-7[रु का शब्द मानने स सतुष्व पग डइंडो को 
नहीं परुइता, उस के लिये सिबल लाइन खुलों दे । साधा 
झोर साक मगे छाड़ू कर फेवत वद्ों मनुभ्य ऊुनागे पर पह्ता 
है, जिस का अपने कतेव्य के स.थ दृद सम्बन्ध नंद बना 
होता । परन्तु-- 


( ८॥३ै ) 


न 
मेने धरम सेती मनबन्धु । 
»। गुरू का शब्द सानता है, उसका ता उ“ठेव्य से रब 
सम्ब्ध दा जाता है। साना उसके जावन का डारी कतेब्य के 
खाथ बन्य जाता ६, इस लिय वह इधर उधर नहीं टालता । 


ऐसा नामु निरंजन होई । 
जे को मंनि जाणे माने कोइ ! 


अथे हो चुके है । 
2 
जैसे “लणिये” की अन्तिम पोंड़ी में सष्य को सापाजिक 
व्ता होने के गुण दिखाये थे, उसी तरह ० मंने ” की अ्रन्तिम 


ऐेड़ो में घामिक नेता होना ग्तलाया है । 


मेने पावहि मोख दुआरु । 
गुहू का शब्द कमाते हुए मनुष्य अन्त क। अर्ति के द्वाद 
पर जा पहुँवता ? । 
मेने परवारे साधारु । 
गुण मा शब्द मानने से सउद्य अप कुटुम्ब सम्बन्धियाँ 
को सुधार जता है। “गुर्मति मानिआ मोख दुआरु। नानह 
गुरमात मानिआ परवारे साघारु" [ बिल्ञावल म० ३ ] 


मेने तरे तारे गुरु सिख । 


( ८४ ) 


शुरू का शब्द मानने से मनुष्य अपना उद्धार करता है 
और अन्य जो शिक्षा लेने आवं, उन्हें उपदेश दावा हो संसार 
सागर से पार उतारता है । 
| ने व # «2 
पने नानक भदाहें न भख। 
है नानक ! गुरू का शब्द माननस मनुष्य द्रबदर 
नहीं झांगता फिरता । उसे जिस वरतु की आवश्यकता थो; 
जब ८६ मिल गई, तो उसे इधर उधर मटकने की आवश्यकता 
हो क्‍या हे ? जिसको ऐसा गुण ओर ऐसा शब्द मिल जाय, 
4ह्‌ आज मुसलमान, कल हिन्दू ओर परसों इसाई नहों 
हता फिरता । 
बिक ह शक का 
सा नाम नरजनु हाई ! 
जे. ७ #, चर का 
जे को .मंनि जान मनि कोइ ॥ 
अथ द्वो चुो हें। 
१६ 


यहां आ कर शिक्षा को परम्परा हा जातो है ओर 
सिक्ल गुरू के आदेशानुतार अपने जावन को ढात्ञ कर एक 
डचा मनुष्य बन जाता है । वद लोगों में पंच ( मुख्य ) कद्दाता है । 
जिस का भाव यह है कि वद अवतारों की तरह परमात्मा 
को ओर से कोई स्वत्त्त विशेष या ग्यायत आदि लेकर पेदा 
नह। हुआ होता, थक साधारण लोगों को तरह मनुष्य जोवन 


( €९ ) 


का साधारण मूल लेकर उत्पन्न हुआ, पर शुरू को शिक्षा से 
लाम छठा कर साथ ऊे लांगों से ऊलूवा होता गया ओर एक 
आदशे जोवन बना कर ओर्रा के लिये एक नमूता छाड़ गय, । 
ऐसा मनुष्य जहां परमात्मा को दृष्टि में स्वीकृत ह ता है, वहां 
मनु््या के भो ऊचे से ऊंचे कार्या में चढ़ बढ़ +र हिस्सा 
लेता है। वद धामिक बन जाने से ज्ड्रल को नहीं भाग जाता, 
ताकि एकानत बठकर केवल अयउत आत्मा को उन्नति करे । 
बल्कि आवश्यकता पड़े नो वह लोगों का पंच «० कर गज्य 
प्रबन्धों का कांसलों में जा कर अपनो उत्तम दूर दरशिता और 
अनुभव भा काम में लाता 3, और ऊच आवरण वाला द्वाने 
से शामा पाता है। जब तक उसका आचरण अघधूग था 
तब तक उसे लःगों स पूछ कर चलने को आवश्यऋूग्ग थो । पर 
शव 'धघरम सेतो सनबन्धु' हो जाने से उसको सोव आचार 
विचार इस प्रकार ढल जाते हैँ कि उछे हर समय किसा बाहरी 
नेता स पूछने की आवश्यऊता हो नहीं पठती। अब उसके विचार 
का नेता [गुरु) केवल परमात्मा का “ध्यान” हो होगा जब 
भो काई बांत उस के सामने आवेगो बढ तत्काल परमात्मा 
की ओर ध्यान करके पहचान लेगा >> क्‍या यह परमात्मा के 
अस्तित्व के अनुकूल है। जेसे परमात्मा को इत्तो का एक 
भ्रसिद्ध गुण यह है कि उस के कारतआर्मा का कोई अन्त नहों । 
बस, जहां मां वह देखेगा कि यदों इस नियम को मभंगद्रिया 


( ८६ ) 


हुआ है, वह तत्काल समभ, लेगा कि यह बात ठोक नहीं है । 

यह साधारण असूल बतला कर गुरु जो उदाहरण के 
सोर पर पुराण लागों को एक भूल का परिशोधन करते हैं। 
यह बात आम नोर पर मान्री जातो थो, कि पृथ्वी एक नंदो 
(बेल ) फे आसरे खड़ी है। गुरु जी इस के सम्बन्ध में पहले 
अप्ना सिद्धान्त बतलाते हैं । पृथ्वी के नीचे बेल कोई नहों दै । 
वह तो परमात्मा को दया से उत्पन्न हुए निधारित नियम हे 
आधार पर खड़ों है। भला यद्द कैसे द्वों सकता है कि एक 
छोटा सा नंदों इतनों बढ़ी सृष्टि के बोझ को सह सके ९ वह 
थोक भा देखो झितना है ? इस प्रथ्वी से परे और कई प्रृथ्विये 
हैं; फिर वे पृथ्वियं खाली नहीं | उनमें वास ढररने बोले जोब 
कई वर्शा के हैं। ओर यह भो नहीं कि वह जोंव एक बार हो 
उत्पन्न हो कर बस दा जाय | यवि यूं होता तो सारे जोबों को 
झंख्या और उनका बोक किस लेख में आ सकता। पर ये 
जोव तो नित्य जन्मते और बढ़ते रहते &। यह द्विसाब तो 
ख़त्म होता द्वी नहीं, कयांकि यह चलतो क़व॒म स लिखा हुआ 
६ | यह सारा बाक यदि एक बेल के शिर पर धरा दुआ माना 
जांय तो वह कोनसो शक्ति होगो जा उस नंदों के नीचे रह 
कर उसे रद्दारा देतो होगा ! यदि अन्त में परमात्मा कह कर 
पीछा छुड़ाना है; ता पहिले दी क्‍यों न मान लें १ वास्तव में 
यात यह है कि जिन लोगों ने यह कह्दानों घड़ी थो, या लकीर 
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के फ्रकोर होकर अमो तक माने जाते हें. उन्होंने परभात्मा से 
निकली हुईं शक्ति, रूप ओर पदार्थी का ठोक ठो॥ अन्दाज़ा 
नहीं लगाया । पृथ्वी और बेतज वाली कहशानी केवल एश 
उदाहग्ण है। ऐसी ऐसो और भा ७३ भूल साथ ही खुधर 
जांयगो जब जोग इस आप नियम का सममभ लंगे कि सब 
कुछ परमात्मा के एक “कवाउ ” या आज्ञा से हो जाता हैं ओर 
डसपो कुद'त या “करण” का काइ 2मार” नहीं । 
पच्च परवाण पञ्च ररवथान | 

ऐसे शिक्षा पुरित शि'्य पञ्च 3्नकर पिरमात्मा का दृष्टि में) 
स्त्रोरत धाते है ओर | मनुष्य। मे । पड़ाइ पाने हैं। मनुष्य 
“४ परवाए ” उस का दृष्टिम होता है, जिस का झऔओर से 
बह भेजा हुआ किसो क य पर लगाया जाता है, वह परमात्मा 
ही है “परधान वह जिन्दग्य होतो हैं, जिनका प्रभाव गों 
पर पड़े और लोग जिउके कह अनुसार चल ' 

अगली दानों तुको में पच्चां का इन दानों परों का प्ृथव्‌ २ 
मांव स वर्णोन आया है ' 
# ९ 7 ७ ३ शो इक] 
पव् पा-।है २२८ मा , «| राह ह दर राजीनु । 

वे पच्च हो परमात्मा के हृजूर बढ़ाई पते &' ओर थे 
पञथ्य हो शा) दिवान में शोभा पते है । 


पञ्चा का गुरु ऐकु घिआनु। 
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इन पश्चों के विचार का नेता केवल परमात्म का ध्यान 
'ही होता है । 
जे को कहे करे वीचारु। 
यदि कोई मनुष्य कोई बात करे तो वे विचार लेते हें । 
छथोत्‌ जब भो वह किसो से सुनते हैं कि अमुक बात इस 
तःद्द है, तो वे कटए्ट नों मान लेते। थे अपनो वृत्ति को 
परमात्मा की ओर लगा कर जांच लेते हैं कि यह बात ठोक है 
वा नहों | यहाँ ऊपरलो तुऋ में बतलाये “ ध्यान ” को अमली 
तोर पर वतेना बतलाया है। जेसे किसो बात के ठीक या ग़लव 
होने का निणेय करते समय वह परमात्मा की ओर ध्यान कर 
फे विचार लते हैं कि-- 
५. ऑन अर, 
करते के करण नाहीं सुमारु। 
कनोर के कार्यों का काई अन्त नहीं । “करण '' में परमात्मा 
को शक्तियें उनका फेलाया हुआ रूप और उनके दिये हुये पदार्थे 
करा जाते हैं, जिनका जिकर इस पौड़ो को १७वीं भोर $छर्वी 
तुकों में आया है। 


धोलु धरमु दया का पूतु ! 
संतोखु थापि रखिआ जिनि सूति ॥ 


लोगों ने जो माना हुआ है #ि पृथ्वों को एक नन्‍दी ने 
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उठाया दुआ है, वह नन्‍्दी वास्तव्र में परमात्मा को छृपां का 
बताया हुआ क़ानून है, जितने साएँ संसार क प्रत्नन्ध में संताष 
को काये में लाया दुआ है। अथत्‌ यह छू षेट का रवना जो एक 
निधोरित मयांदा में चल रद्दा हैँ, इस मे प्रत्येक वस्तु क्‍यों 
सबर संठाप से बे रही है ? सूथ्य क्या अपने समय पर चढ़ता 
8 और तारे क्यों अपने अपने कंद्र को प्ररकत्तिणा कर रहे टें १ 
पानो का चलता देख कर पड़ क्यों नहों चल पड़ते ? पहाड़ को 
जमा हुआ देख कर वायु क्या नहों रुह जातों ? इस का कारण 
यह है कि यह परमात्मा को प्रकृत के तियम में बन्धे हुए 
अपने शअ्ने गुणों को संत।ष से निभा रहे हैं । 

इस >ज्यम का परमात्मा को कृपा का पृत्र इस लिए 
कहा है ।# इस के नहाने से जीव पर बढ़ा अन्याय होता, 
ओर तित्य के व्यवहार में बड़ो कठिनाइयें उत्पन्न होतों | हमें 
पता है 5 सूथ, जो अब डूब रहा है, कल खबरे अवदय 
चढ़ें.।, नहा ता सन्‍ध्या समय कौन काम काज छाड़ कर बेठ 
जाता ? हमें प्रिंदत है हि हमारा घर बाहर जमोने स््रो पूत्र 
पुत्रिय सबरे उठन के समय वहीं होंगे जहां रात को सोने के 
समय छोड़ थे, नदरों नो कोन सुख की नींद सोता ? अब तो 
प्रकृति ऊ नियमानुसार ईंट पर ईंट धरो रहतो है अन्यथा कोन 
मकान बनाने का साहस करता ? नियमानुसार पानो नोच को 
ओर बदह्ष्ता है, अन्यथा यदि यह भय होता कि हमांरो खेतों 


( ९० ) 
के पास बह रही नदी कल किसखो अन्य ओर बह चलगो यो 
कहों उड़ जायगा तो हमारे लिये कितना धक्का होत' ? प्रकृते 
के बन्धे नियम के आधार पर संसार में आशा और भरोत 
छेंसे अमूल्य भाव विद्यमान हैं, नहीं तो सारे संध्षार में घोर 
छान्‍्याय फेला द्वोत्वा, इस लिए प्रकृति का नियम्र दया का 


ईश्वरीय आदश है। 
। ० आपके रु के] ७ आई, का पर 
जका। बुझ् हाव साचआ८ । 
यदि काई इस बात को सम्भले तो वह सच्चा हो 
सकता है। ऋथोत्‌, जो प्थ्वी के नोच बल म नने वाश पक्ष को 
सत्य सिद्ध करना चाह, दह सच्चा तब हो सकता ह याद हमररे 
इस प्रशइन को जान ले कि-- 
५ ४ 
घधबल ऊपार +ता भारू। 
उस नदी पर बोम शितना सा होगा । 
४९ कक ० हक बा 
बरता हांख पर हारू हार । 
इस शथ्वो । परे और परथ्चों है, उस से परे और है। 
ओर उस से पर ओर है । इस प्रकार को परम्परा बड़ो लम्बा है । 
०5 ;; ञ< अल जे के 
तशल्त भारु ते कवणु जारु। 
यद सारा बोक उछ नन्‍्दो पर जो हुआश्रा है तो वह नन्‍दों 
किस आधार पर खड़ा है ? बद बोझ भी तो देखो कितना है । 
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जीअ जाति रंगा के नाव। 
समना लिखिया बुग़ी कठाम॥ 


इन पृथ्वियों में जीवां के जा भिन्न भिन्न प्रकारों आर 
रह्ों के नाम हे उन सब का एक चलता क़लम ने लिबा है 
भाव, नित्य नये व उत्पन्न हाते रहते हैं ओर उनका हिसाब 
समाप्त हो नहीं ह'ता। 


एहु लेखा छिख जाण कोइ । 
लेखा लिखिश्ग केश होइ ॥ 


इनवी गणना कौन वर सकता है ? आर यदि कोई करे 
सो ता वह दितना बड़ा बिट्रा बनगा ' 


5 बा 
१ ता कम रूप । 
केती दांव जाण काणु कूतु॥ 
संसार में वबते रहा परमात्मा का बवितना बल, कितना 
सुन्दरता, और कितनी बखरिरा हैे। इन का अन्दाज़ा कॉन 


लगा सता हैं ? “कि अजव सहप दै। 6 आभता विभूति है " 
€ जापु )। उसका बल हो वा देखा कि - 


कीता पस्ताउ एको कत्राउ । 
तिस ते होइ ठख दुरिआउ॥ 
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एक हो बंल वा आज्ञा से सृष्टि का विस्तार कर दिया # 
उसी हाज्ञानुसार रचना की अतगिनत नदिय बह निहुलों ॥ 
«४ झों कारि उतपातो ” किआ दिनसु सभ रातो * बणु त्रिणु 
त्रिभव पाणो। चारि वेद चारे खाणा | खण्डदीप सपि लोआ | 
एक कवावं ते सन होआ” ( मारुस ५ । “कव,उ'” यह माक 
कोई शाव्दिक या उच्चा'ण होने वाला शब्द नहों, क्या कि 
आगे चनकर “ह६असति आधि धाणो बरमाऊ' थे इसका स्मण्डक 
किया है। इस का भाव पवज आज्ञा है, जिसरा दूसरा नाम 
प्रकट रजा है। यदि इसका भाव एक थार शब्द उच्चारण लें ता 
वेद भी सोीध परमात्मा का हछांत माने जायंगे। वात्वव में 
परमात्मा का आज्ञा प्रहात के रूप में ब। रह! ४, और प्रकृति 
से ही नियमानुसार विस्तार द्वातः श्राया है। जदों “ कुदरक्ति 
वेद पुराण कतेबा कुदरति सरब वोतारु” कहा है, वहां हो 
८ कुद्रति नेकीआ कुदरति बरोओआ कुदरति मानु भ्रभिप्ानु ” 
भी कहा है । 


कुदराते कवण कहा वीचारू। 


मेरो क्या मजाल है कि में इस बात का वर्णन कर सक | 
यहाँ “ कुदरति ” स भाव बल वा सामथ्य है -- * जिउ बोलावदि 
'तिउबो जेदि सुआमो कुद्रति कवव दृमा।रोी ” ( गुज़रो मस० ५ ) 
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९ अं जे बट 

आारओआ न जावा एक वार % | 

में तो तेरे ऊपर एक बार भो निछात्र होने योग्य नहां हैं 
भपश्मात्मा के काये अनन्त हानेस उन को गए।न में लगता 
व्यय है क्‍योंकि हम में इतनों शक्ति नहीं कि उसका विच र कर 
खक। हम ता उसके काये देखकर आश्रय चकित रह 
जाते हैं ओ< विस्मय हो5र अपने आपको न्‍्याछावर करने 
लग जाते हैं, पर अपनो तुच्छ अध्तित्त्र को देख कर गह जाते हैं 
न्योछ्वावर मो काफ्नो तोर पर नहीं हा सकते । उस पर 


न्‍्योद्वावर भो कर ता क्या ऊरें ? में ता विचार छोड़ क९ यहो 
आनता हूं क्ि-- 

जो तुधु भावे साई भली कार। 

जो काय तुम्हें अच्छा लगता है, वदा मला है । नेती को 


अशंसा यह है. कि जो परमात्मा का इच्छानुकूल दो-- “ जो तिप्त 
भावे, नानका साई गल चड़ी ” ( तिलट्व म० 2 ) 


तू सदा सलामति निरझ्लार ॥१६॥ 


हे रूप रेख से न्यारे प्रभु तू सदा ध्थिर रहता है । 


१७ 
पोछ्ले यद बतलाया है कि “ पच्च ” परमात्मा को करणो के 
क कई यह अथ करते हैं तेरे एबाज़ से भी बलिहार 
दोने योग्य में नहीं हूं। यदि यद् अथ्थ हो तो “वार” के “र” के 
साथ सम्बन्धि |) होतो। देखो परिशिष्ठ १। 
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बिष 4 में फ़ेसला यद्द करने के जिये परमात्मा ही को ओर ध्याक 
कर लेगा कि क्‍या यद्‌ बात उसके गुर्णा के अनुकूत है ९ 
नेकी बदो को पहिचानक लिये भा यहा कंजो काम आयेगो 
कि क्या यह काम परमात्मा को अच्छा लगगा १ 

इस ससद्धान्त को बिसार कर लोगों ने कुछ गिनतो के 
नियम मान लिये होते हैं कि हमने पाँच ममर ाड़ देने हैं, 
अथोन्‌ हमने मांस, मत्स्य, मर, मेथुन, ओर मरिरा नहीं लेनां 
या हमने वशिष्ट के अतवायर पांच सहां पता काण्य नहीं 
करने / गुर पत्नो से संमाग, शगब, हत्या, चोरो, नोच जाकि 
से बतोव ) या पात॑जलों के बनलाये पांच कुऊम नहों करने 
( हिंसा, झूठ, चारो, व्य|म चार, ऐश परस्त! / शा बुद्ध के बतलाये 
पांच या आठ या दस काय्य नहीं करने। पा पाप फिर मी 
पोछा यहों छाड़ता। जैत चागा वा ही जाजिये , ऊिसो रा 
घर तोड़ ऋर रुपये ओर 5वचर ता नहां जिये, पर यदि 
सघ्तो वह्तु लोहर बहुत महंगा बेचे या श्वास काय्य करा 
कर कमता मऊ़दूएे दे तो तया यह चोटा नहीं ? इसी प्रकार 
'अदिंसा! का सिद्न्त मान लिया हि हिंसो जाब की जान 
नहों लेता या पर्वा पर (रिनरे यें ब-ढ पंदियों नव छुड्टा कर पुण्य 
मानना है, पर सांधाण बनांत्र में जीर्ग को घोट कर खाना। 
ऐसा को गुरु जो ने 'छुए बगाइन तित गलि ताग! और 'हत्य 
'छुऐ।. जगत कास,३! कहां है। इृ३रे विपय नंद को बाद 
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की तरह के होते हें और घार्मिक नियम उप बह रही नदी में 
'पुल के थम्मों के समान होते हैँ । जब तक विषयों वाला स्व्रमात 
विद्यमान है, तब तकु द््म घाभिक नियर्मा के ध६ाने हुए भी 
किसी न किसी तरह अपना उल्ल मीधा कर हो लंगे। जेसे 
उस नदी का पातो पुल के थर्भ्मां के होते भा उनके इदे 
गिदे स होल्‍ऋर निकल जाता है इथी प्रकार जो लाग शराब 
को बर्जित मानते है, उन में से कई मंगया अफ्रोन को उड़ा 
कर अपना विषय पूरा कर लेते हैं। कई शान्तिमय सिद्धान्त 
को मानने वाले तज्वार वा डंडा तो नहीं बर्तंगे, पर कई वार 
जिला का डडा शायर तलबार से भो अधिऊ प्रयोग में लाते 
हांगे । यह सारे परिणाम इस बात के हैं हि छोगों ने घारपिक 
नियमां के शाब्दिक श्र« लिये होत हैं, ओर उन्द पूरा कर ऋ 
समम लेते हैं ह वस सारा धरम पूरा हो गया। 

गुरु नो इस आर अगलो पोढ़ो में बतलाते ६ छि देखो 
हमारे देश में घमें क पांछे लगे हुए लाग कितने धार्मिक 
नियम पालते है। जहां इतने जप पुस्तका के पाठ और गुण 
ज्ञान के विचार होते हाँ, वहा विद्या के प्रकाश से बुद्धि हो 
बुद्धि फेगो हुई होनी चाहिये। पर यहाँ श्रनगिनत लोग मूखे 
ओर घोर अन्धकार में फिरते हैं।"इह अचरज्ञ सनि आवदो 
पढत गुणत कछ भेर न आवे” (माई गुरदास) जहां इतने 
जाग संसार से उदास हों कि इसको अच्छी अच्छो वस्तुओं 
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को लात मार कर तत्काल संन्यासों हो जाय, और जहा इतने 
शशर ओर दाता हों कि अपना स्वेत्व देने के लिए देयार 
हो जांय, वहाँ तो पराई वस्तु का लालच बहुत कम द्वोना 
चाहिये : पर यद्धां असंख्य लोग चोरो और हराम का खान वाले 
बास करते हं। जहां हज़ारों बहादुर लोग बसते हां वह ज्षात्र 
घम पालन क लिए प्रत्येक समय तलवार का सामना करते 
ओर मंद्र पर हो खाते जांय, पोठ कभो नहीं दिखायें वहां तो 
देश रक्षा बड़ा सुगम होनी चाहिये, वहाँ तो झिसो को मजाल 
नहीं दोनो चाहिये जो किसी पर कुछ भो अन्याय कर सके | पर 
देखते क्या हें कि वहां आकर कई बल पृवेक राज्य कर जाते 
हैं ओर निर्दोष लोगों के गलें काटते और स्त्रियों ओर बच्चों पर 
पाफ क२ते जाते है। जहाँ इतने लोग मन को शुद्ध करने के लिए 
एकाग्रता आंद साधन साधते हों, वर्हा मंट, निशा आदि मन 
को बुराइयें कम द्वोनी चाहिये, पर यहां तो मूंठों और बुरो 
बाखना बातों की कोई सोमां हो नहीं । कारण यह है कि लोगों 
ने इन्हों कुछ कर्मों को धामिकर काय माना हुआ है ओर 
श्रमात्मा को आज्ञा कोज़ो सारे नियमों को जड़ दे मुलाया 
हुआ है। वस्तुतः नेकी वद्दी दे जो परमात्मा को अच्छी जगे। 


असंख जप असख भाउ 
असख पूजा असंख तप ताउ ॥ 


( &$७ ।ै 

अनगिनत प्रकार के मन्त्र उच्चारण हो रहे हैं और 
अखंख्य हो मार्ग भक्ति के प्रचलित हैं अनगिनत प्रकार की पूजा 
ओर अनगिनत प्रकार के तप साधे जा रहे हैं । 

असंख गराथे मुखि वेद पाठि। 

अलंख्य लोग वेद आदि पुस्तकों का मुख से पाठ 
करते है । 

असंख जोग मीन रहहि उदास । 

अखंख्य योग धारण करने वाले लोग अपने मन में 
संसार से उदास रहते है । 


असंख भगत गुण गिआन वोचार । 
अलंख्य भक्त लोग इखब॒लाकी गुणों को ओर फिलासफी 
को विचारते रहते है । 
असंख सती असंख दातार । 
असं रूय उदार और दानशील लोग हैं । 


असंख सूर मुह भख सार । 
शाब्दिक अ्रथ--असंख्य बहादुरों के मुंह लोहा खाते 
हैं। भाव, अखंख्य बहादुर लोग लड़ाई में शत्रु की तलवार यह 
चोट मुह पर खाते है, पीठ नहीं फेरते। दशव पातशाद (गुरू 
शोविंद्सिह जी) मे 'सार की धार भछुय? कहा है। 


( &प 9) 


असंख मोनि लिव लाइ तार | 
अखंख्य मौन घारी एकाग्न समाधि लगाते हैं । 
कुदिरति कवण कहा वीचारु । 
वारिआ न जावा एक वार ॥ 
ः जे 
जो ठुथु भावे साई भली कार । 
तू सदा सलामति निरंकार ॥ १७ ५ 
अर्थ हो चुके दें । 
श्द्ध 
फिर भी -- 
असंख मूख अंध चोर । 
लोग मदा अन्ये और वे समझ हैं अर्थात्‌ इतने 
खूख्त हैं कि उनकी अज्ञानता की कोई सीमा नहीं । 
असंख चोर हराम खार | 
झसंख्य चोर और पराया स्वत्व अपदरण करने वाले हैं । 
असंख अमर कार जाह जार । 
असंख्य लोग यलात्‌ राज्य कर जाते हैं । 


असख गल वढ हतिआ कमाहि । 


( & । 
अखंख्य कसाई ( ज़ालम ) गरीब मार करते हैं। “गल- 
बढ" एक संयुक्त पद है, जिसका भाव है गला काटने वाला 
ज़ालम । “ दृतिया ( हत्या ) कमाना” निदोंषों को मारना है । 


असंख पापी पापु करि जाहि । 
असंख्य अपराधी बद्माशियें कर जाते है। इस तुक में 
इशारा बाहर से आने वाले विषयी पापियों की ओर है, जो 
स्रियों और बच्चों के साथ पाय कर जाते थे। यद तीनों तुके 
उस समय के आक्रमण करके आने वाले विदेशी श्रत्याचारियों 
के धक्के और इस देश के आ्रात्माभिमान रहित लोगों की दुबंलता के 


नमूने बतलाती हैं । 


असंख कूड़िआर कूड़े फिराहि । 
अखंख्य भूठे लोग भूठ में ही पड़े चक्कर लगात है । एक 
भूठमारना फिर उन्हें छिपाने के लिये बीसों फ्रठ मारना 
यह सारी ऐसी ढेढ़ी मेढ़्ी परम"रा बन जातीहै कि उस में से 
निकलना कठिन होजाता है! कूडे - कूडि - कूड में । 
असंख मलेछ मछ भखि खाहि। 
असंख्य बुरी वासना वाले लोग मेल खाकर अपना उद्र 
पूर्ण करते हैं, अ्रथांत्‌ आजीचिका कमाते हैं--जैसे 'कूड बोलि 
करहि आदार” ( आसा दी वार ) 
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असंख निंदक सिरि कराहि भारु । 


असंखू्य निंदक दूसरों की निंदा करके अपने शिर पर 
पापो को गठरी केते हैं । 


नानकु नीच कहे वीचारु । 


छुद्र नानक यह बात कहता है। गुरु जी अपने आपको 
नीच इस लिये कहते हैं कि ऊपर नीच लोगों का वर्णन पढ़ 
कर कोई यह न कहे कि गुरु जी अपने आप को ऊँचा समभते 
हैं। यह गुरु जी की नम्नता आदश है। कई सज्जन यह श्र 
करते है. कि गुरू नानक जी नीचों का विचार करते हैं। यह 
ठीक नहीं, क्योंकि गुरु जी और जगह भी यद वाक्य अपने 
लिये प्रयोग करते हैं--नानकु नीच कहै लिव लाय (गौरी म० १) 
नानक नीच कहै बीचार | “( आसा म० १) नानक नीच कहे 
बीचार, । धाणक रूपि रद्दा करतार” ( श्रीराग' म० १) साथ दी 
यदि “नीचों” का अर्थ होता तो “च”' से साथ “७” न होता। 
देखो परिशिष्ट नं० १५। कक 
वारिआ न जावा एक वार | 
जो तुधु भाव साई मली कार। 
तू सदा सलामते निरकार॥ १८॥ 
अर्थ हो चुके हैं । 


( १०१ ) 
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ऊपर बतलाया है कि लोग अक्षरों के दास होकर पुएय 
पाप को नहीं पदिचानते | इन्हीं अहुरो के दाखत्व का सब से 
बड़ा परिणाम यह भो है कि लोग परमात्मा के विशेष विशेष 
नाम और विशेष विशेष धाम मानने लग जाते हैं। कोई कहता 
है कि परमात्मा का वास्तविक नाम “अज्ञाह” है (देखो कुरआन 
शरीफ का अंग्रेज़ी अनुवाद जो कादियानियों ने किया है) कोई 
कद्दता है, उस का नाम “हरि” है या" राम” है। जो अल्लाह को 
मानते हैं वे राम के समीप नहीं ज्ञाते, और जो राम राम जपते 
हैं, उन के लिप अल्लाह एक दहोआ है । ऐसा ने परमात्मा के 
तीन, न्यानवे वा सहस्न्न नाम नियत किये हुए है। उन्हें द्वी वह 
नाम कहते हैं। उन्हें पता नहीं कि यदि भक्त जन अपनी लिखतों 
ओऔर विचारों में परमात्मा के लिए कोई विशेष नाम वर्त गए हें, 
तो वह इस लिए कि वह नाम उन भक्तों के विशेष भाव 
को प्रकट करने के लिए बहुत उपयु क्त था, पर इससे यह सिद्ध 
नहीं होता कि बस परमात्मा का वही नाम है ओर कोई नाम 
नहीं हो सकता । परमात्मा के विषय में विचार करने वालों 
को घिशेष विशेष शब्द इस लिए बतने पड़ते हैं कि उन के 
बिना पड़ने सुनने वालो को परमात्मा का ध्यान हो नहीं बन्ध 
सकता, न उस के कोई गण गा या बतला सकते हैं। हमारे 
पास अपने भाव प्रकट करने के लिप बंली के अतिरिक्त और 


( १०२ ) 
फोई अच्छा शस्त्र द्वीनहीं है। और बोली शब्दों द्वारा ही 
लिखी या बोली जा सकती है । शब्दों द्वारा ही परमात्मा के 
साथ जो हमारा सम्बन्ध है, उसे बतला सकते हैं, परन्तु 
परमात्मा इन शब्दों का बंधा हुआ नहीं है; वह खतन्‍त्र है; जैसा 
चाहे करता है । उस कंघल भाषा के शब्द ही प्रगट नहीं करते। 
जा कुछ भी उस का बनाया हुआ दीख रहा है, उस प्रकट 
करता है, इस लिए वद्द उस का नाम है । क्योंकि नाम उस 
चिह् को कद्दते है ज्ञो किसी वस्तु के अ्रस्तित्व वा गुण को 
प्रकट करे। चू कि नगर, जड्ल, पदाड़, चन्द्र, तारे, ममुप्य,पशु, 
पत्ती अपने बनाने वाले के श्रस्तित्य और गुणों को बतलाते हैं, 
इस्त लिए ज्ञो भी हं नाम ही हैं कोई स्थान भी ऐसा नहीं, जहां नाम 
का प्रकाश न होता हो ! इस लिए ब३ प्रत्येक अगह बस रहा 
है। केवल मर वा हरिद्वार मन्द्रि वा मसज्ञिद में हो नहीं 
यलता । 
नाम से क्‍या भाव है ! 

गुरु वाणी में “नाम” कई श्रथों में प्रयुक्त हुआ है-- 

: (१) क्योंकि शुरू जी ने इस श्रम का छेद्न करना था 
कि परमात्मा के कई विशेष नाम हैं श्रीर थतलाना था कि ज्ञिस 
भाषा या जिस शब्द स उसे स्मरण करो, वही उसे खीकार 
है, इस लिए उन्होंने अपनी वाणी में हिन्दु श्रों श्रौर मुसलमानों, 
योगियां, वैष्णवों और शवों में प्रचलित ईश्वरीय नामों का 
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प्रयोग किया है। पर साथ ही इस बात को रोकने के लिये 
कि कहीं लिक्खों में उन नामों में ले किसी विशेष पत्ष थाला 
नाम्र प्रचलित न हो जाय, गुरु जी ने परमात्मा के लिये प्रायः 

“नाम” शब्द का दी प्रयोग किया है । देखो--“नाम के धारे 
सगले जंत । नाम के धारें खण्ड व्रह्मएड ” (खुखमणी)। हरि नामु 
दमारा प्रभु श्रविगतु श्रगोचरु अवितासौं पुरखु विवाता। हरिनामु 
हम सत्र वहि, दरि नामु हम पूजदि, दरिनामों दी मु राता” (वार 
बड हंस म० ४)। नानक जनु नामु सजादे विगसे, सो नांमु बेपर- 

याहा हे” (मारू म०३)। “द्रसन नाम कउ मनु आहे” (देव गंधारी 
म० ५) “नाम निरंजनु नालि है, किऊ पाईण्े भाई । नामु निरंजनु 

चरतदा रविश्रा सभ ठाई। गुर पूरे ते पाई'े हिरद्‌ देद दिखाई” 

(वार सारंग म०४)। यहां नाम से भाव सगुण स्वरूप परमात्मा स्घयं 
है। कोई अत्वरों के बिता शब्द नहीं हो सकता। “हड बलिदांरी 

सतिगुर अपने जिनि गुपतु नामु परगारा” (जैतसरी म० ७) | 

यहां भी परमात्मा के श्रस्तित्व को दी नाम कद्दा है। अ्रन्यथा 
यह कोनसा शब्द छिपा पड़ा था जो गुरु जीने आकर बतलाया॥ 
कबीर जी भी इसी प्रकार प्रयोग करते थे, “हिन्दू मूरति नाम 
निवासी, दृद्द मद्दि ततु न हेरा” (विभास प्रभाती) | भाव यह कि 
हिन्दुओं के अनुसार सूर्ति में परमात्मा घास करता है, प प्मात्मा 
और सूर्ति में कोई भेद नहीं । सूर्ति में अक्तरी शब्द का घास 
कोई नहीं मानता । 


( १०४ ) 


(२] पर वास्तव प्ें “जस ओह है तस लखे न कोई” (कबीर 
या० अ०), मनुष्य के लिये जैसा परमात्मा है वैसा जान लेना 
सम्भव नहीं क्योंकि “ऐ बडु ऊचा होवे कोई, तिखु ऊंचे 
कउ जारणे सोइ” इस लिए दम से इतना ही हो सकता है कि 
डस का कुछ दी प्रकाश देखे । नाम का दूसरा श्रथ परमात्मा 
का वह भाव है जो मनुष्य पर प्रकाश होता आया है। “बडी 
वडियाई जा वडा नाउ” (आसा दी वार।। में “ढनाउ” का अ्रथ 
परमात्मा के गुर्णों का प्रकाश है। “जेता कीता तेतानाउ” में भी 
यदी अथ है । 

(३) पर परमात्मा का प्रकाश गुरशब्द या गुरुबाणी में भी 
है। “साचा नाम साचे सबदि जाने” (बिलावल म० ४)। “सव्‌ 
झसुनदा सद्‌ वेखदा सबदि रिहा भरपूरि” (आखा म० ३)।॥ 
“गुरबाशी वरती जग अंतरि, इसु बाणी ते हरि नामु पाइदा” 
(मारू म० ३) | अन्यान्य जपो में उच्चारण, ध्यान और शान 
की पृथक्‌ तीन सीढ़ियों पर चढ़ कर नाम के शिखर पर 
पहुँचना पड़ता है, पर “घुनि महि धिश्रालु, घिश्रान महि 
जानिआ, गुरमुखि अकथ कहानी” (रामकली म० १) ; अर्थात्‌ 
गुरुवाणी की ऐसी अकथनीय बात है कि शब्द उच्चारण करने 
से ही ध्यान वन्‍्ध जाता है, और ध्यान लगाते समय ही शान 
की प्राप्ति हो जाती है। तीनो अवस्थायं एक बार ही आरा जाती 
हैं। इस लिए. धाणी को ही कई स्थलों पर नाम कहा है-- 
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“गुर का सबदु अंप्नित है बाणी । अनद्नु हरि का नाम 
यसाणी” (मारू म० ३); अर्थात्‌ गुरु का शब्द अम्तृतवाणी है, 
इसी को हरि का नाम समझ कर उच्चारण करो। “सुखमनी” 
साहब को "रु जीने नाम कर के कहा है; “सुखमनी सहज 
गोविन्द गुन नाम” “जपुजी” जो जप करने के लिये है, एक 
शब्द नहीं, बल्कि एक विचार वाली वाणी है । वाणी को ही नाम 
कर के गाना लिखा है--“हडउ अनदिन हरि नामु कीरतनु करउ” 
(आसा म० ४) । “सुखमनी” साहब की तीसरी अपष्टपदी में 
मन्‍्त्रों के ज़प का निराकरण करके राम नाम का विचार 
करना बतलाया है। इसी प्रकार २२ वीं अष्टपदी में कहा है कि 
“राम नाम ततु करहु बीचारू” | अब गाना और विचारना 
किसी वाणी का ही हो सकता है, न कि किसी एक शब्द 
का । “बिनु सतिगुर नांमु न पाइये, भाई विनु नामे भरसु न 
ज्ञाई” (सोरठ म० १)। यहां भ्रम को दूर करने वाली वाणी ही 
हो सकती है। इसी प्रकार “जपुजी” में “खुणिये” और “मंने”” 
की पौड़ियों में नाम और सत्‌गर शिक्ता को एक कर के बत- 
लाया है। गुरुवाणी में कई जगह बचन, शब्द, वाणी और नाम 
के एक से गुण बतलाये हैं. देखो श्रासा म० ३; अष्टपदी ८, &;- 
भीराग म० ३, घर १; अष्टपदी ५; और घनासर म ०२ छुंत । 


(७) फिर नाम जपना क्‍या हुआ ? गुरु साहब ने जप 
की निन्‍दा भी की है और स्तुति भो। भेद यह है कि जप 


( ६०६ ) 

की जो प्रणा ती गुद जो से पहिले प्रचलित थी कि एक शब्द 
को पुनः पुनः यूंद्दो मुंह से दोहराना, उसे तो गुरुजी ने रह 
किया है--“राम राम सभु को कहे, कहिणे राम न होइ” 
(गूज़री म० ३)। भाई गुरुदास जी भी कहते हें--““माला तसबी 
तोड़िके जि सत तिव अठोतर लाइआा । मेरु इमाम रलाइ के 
राम रहीम न नाउें गणाइआ (बार ३६) । यदि कहो कि 
“ज्ञप” पद्‌ रटने के स्थान में आता है, तो यह भी ठीक 
नहीं, क्योंकि “ज्ञप” ध्यान के अ्र्थों में भी आता है “नानक 
जपि जपि जीयै दरि के चरन” (सुखमनी) । 


सिफ्ख धर्म में नाम ज़पने का भाव यद्द है कि परमात्मा 
का खरूप जो गुरु साहय के शब्द द्वारा अनुभव होता है,उसमें ध्यान 
जोड़ना, पुनः पुनः ध्यान जोड़ना । “जिड पुरख घर नारि है, 
अति लोचे भगति भादई | बहु रस सालणे सथारदी षट रस 
मीठे पा३॥ तिड बाणी भगत सलाददे दृरि नाम चितु लाइ। 
मनु तनु धनु आगे राखिआ सिरु बेचिआ्रा गुरु आगे जाइ ॥ ” 
(सलोक रां ते वधीक म० ३'। जब मन सथ सोच बिचार 
से लांघ कर एक परमात्मा के विसमाद रूप में टिक जाता 
है, तो कुड समय के लिये मत में एक शुक्र का फुरना रह 
जाता है, कि धन्य है वद् गुरु, जिसने ऐसे परमात्मा का ऐसा 
चमत्कार बतलाया है। उस समय अपने आप मुंद से “बादि 
शुरू” “वाहि शुरू” निकलता दे । वास्तव में यह जुड़ा हुआ शब्द्‌ 


( १०७ ) 


गुरु से [ज्ो परमात्मा का प्रत्यक्षस्वरूप है] बलिहार जाने का 
बोधक है; पर चंकि परमात्मा की दृजूरों में टिकने के समय मुंद 
से निकलता आया है, इस लिये परमात्मा के लिये प्रयुक्त होता है। 

सिक्‍्खों में आरस्म से यह बात चली आई है कि 
धार्मिक आश्चर््यता के समय “गुरू “गुरू” जपते हैं, वा “वाह” 
“वाह” करते हैं, या दोनों को मिज्ञा कर “वाह गुरु” “ बाह 
गुरु” कहते हैं । “साखियों! में लिखा होता है कि अमुक 
मनुष्य गुरु नानक साहब के पास आ कर नामधारी हुआ और 
लगा “शुरु गुरु” हुपने । अरदास करने के समय भी जब 
धरम के नाम पर कुरब।न होने बालों की पृथक प्ृथक्‌ भांको 
आंखों के सामने आती है, उस समय खुनने वालो के मुंद्द से 
“वाह गुरु'' “बाद गुरु” निकलता है | इस प्रकार जब ध्यान 
“श्रति प्रीतम मन मोहिना घटि सोहिना' के स्वरूप में जम 
जाता है, तो जब तक कुछ भी फुरना फुरने की गुजायश 
रहती है, तब तक मुंद से गुरु के लिये धन्यवाद की ध्वनि 
निकलती है । फिर जब मन बिलकुल लयलीन दो जाता है, 
तो वद ध्वनि समाप्त होजाती है। उस च्यान को “ अज्ञप्पा- 
जाप” फद्दत हैं । 


अप्तंख नाव असंख थाव। 
अगंम अगंगम असंख लाभ । 
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परमात्मा के ही नाम हैं और असंख्य ही उस के स्थान 
हैं। असंख्य अ्रसंख्य उस के वास लाक हैं, जिन तक हमारो 
पहुँच नहीं हो सकती। 
असंख कहहि सिरि भारु होइ । 
असंख्य कहते भी शिर पर भार होता है, अर्थात असंख्य 
कहना भी भूल है, क्योंकि हो सकता है कि कई वस्तुओं का 
समुदाय हमारी गणना-शक्ति से परे हो, पर घद समुदाय 
आप सीमा-बद्ध हो | ज़से सूय्य की किरण रेतीले में रेत के 
कण | गुरु साहब चाहते हैं कि “अगंम"”, अगंम” का भाव 
प्रकट हो, जो शब्द । “असंख” से पूरे तोर पर प्रगट नहीं 
होता । देखो परिशिष्ट नि० १ (अ) | 
अखरी नाम्ठु अखरी सालाह । 
अत्षरों के दारा परमात्मा का नाम लिया जाता है, और 
अत्तरों के छारा उस की प्रशंसा होती है । यहाँ अक्षर का 
अथ भाषा का शब्द है | भाव यह है कि किसी न किसी 
भाषा के विशेष २ शब्दों द्वारा परमात्मा का नाम लेना दोता 
है, या उस की प्रशंसा की जाती है । यदि भारतवष में हो तो 
परमात्मा को 'परमेश्वर', “निराकार!, “हरि! इत्यादि नाम वे कर 
पुकारना पड़ता है, या करणद्वार, दाता कह कर प्रशंसा करनी 


पड़ती है। पर यदि ईरान में हों तो “खुदा”, “किरद्गार'” 
जैसे पदों का प्रयोग करना पड़ता है। 


( ६१०& ) 
अखरी गिआनु गीत गुण गाह । 


अत्तरों ( या शब्दों) ढारा विचार होते हैं, गायन गाये 
जाते हैं, और भले बुरे गुणों का विचार होतः है | जैसे १० थीं 
पौड़ी में विचार करते बतलाया था। मनुष्य में तीन प्रकार 
के ही भाव होते हें--जानने -की शक्ति, कोमल उदगार और 
इसलाकी गुणों की पदिचान । इन भावों को जब शब्दों द्वारा 
प्रगट करेंगे, तो परिणाम फिलासफी, गीत और अच्छे बुरे 
गुणों का विचार द्वी निकलेगा । 

अखरी लिखणु बोलण बाणि । 

अत्तरों द्वारा बाणी या बोली का लिखना और बोलना 
यनता है। “जहाँ बोल तह अछुर आवा ' | गोरी कली २)।॥ 
यहाँ अथ “लिखने बोलने की बाणी” नहीं हो सकता, क्मोंकि 
“शणु” के साथ “_ ” हैं। देखो परिशिष्ट नं० १५। 


किए #०९ ०" 


अखरा सिरि सेजोगु बखाणि । 
अत्तरों (या शब्दों) के आधार से ही परमात्मा के साथ 
जो हमारा सम्बन्ध है, उस का वर्णन किया जाता है। 
जीन ऐहि लिखे तिम्ु सिरि नाहि। 
जिसने यद संयोग लिखे हैं, श्र्थात्‌ सम्बन्ध बनाये हैं, 
यह इन अत्रों के नीचे नहीं है। “द्ृसटमान श्रखर है जेता॥ 
मानक पारब्रह्म निरलेपा ॥ ” (बावन अखरी म० ५) 


६ ११० ) 


उस पर कोई और अ्रस्तित्व हो, तो वह किली अक्वर की 
सीमा में हो, वह तो स्वयं शासक हुआ। और -- 


जिव फुरमाए तिव तिव पाहि। 
ज्यों ज्यों चह आशा करता है त्यों त्यों हमें मिलता है। 
जेता कीता तेता नाउ । 


जो कुछ परात्मा का बनाया है, वद्द उस का नाम है, 
क्योंकि यद परमात्मा को प्रगट करता है। 


विणु नावे नाही को थाउ । 
उस के नाम से खाली कोई स्थान नहीं । सब जअगहद 
वद बस रहा है किसी एक जगह का बन्धा हुआ नहीं । 


कुदराति कवण कहा वीचारु, 
वारिआ न जावा एक वार । 
जो तुथु भावे साई भली कार. 
तू सदा सलामति निरंकार ॥ १९ ॥ 
अथ हो चुके हें। 
० 


पाप पुणय और नाम के विषय में अक्तर बन्धन से बचा 
कर गुरु जी बतलाते हैं कि पाप धोने के लिये नाम के प्यार 
से अतिरिक्त ओर फोई साधन नहीं है। 
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पाप धोने के लिये आ्रावश्यक है कि मनुष्य पहिले पाप 
पुराय के दोने को द्वी न माने | यदि मनुष्य वेरान्त के नाम पर 
पाप पुएय के होने को ही न माने और कहे कि यह दोनों पद 
केवल नाम मात्र को हैं जो वाद विवाद के क्षेत्र में काम आते 
हैं और वास्तव में इन की असलीयत कुछ नहीं है, तब सुधार 
क्या हो सकता है? गरुजी फर्मात हैं कि पहले यह मार्नों 
कि पाप और पुरय केवल कहने मात्र को ही नहीं, बल्कि जो 
कुछ दम करते हैं, उस का भला बुरा प्रभाव साथ लिख कर 
ले जाते हैं । दूसरी बात जो पाप दूर करने में रुकोबट डालती 
है बद यद है कि लोग मान बठते है कि एक के पाप दूखरे को 
जा लगते हैं श्रीर उन का फल कोई और जा भोगता है। जैसे 
ईसाई मानते है कि सारे पापियों के पाप का बोक हजरत 
ईसा मसीह उठा लेता है| गुरु जी का भाव यह है कि ओो 
थीजता है यदद आप दी खाता है, ओर कर्मो पर हुकम की कलम 
चलती है जिस के अनुसार मनुष्य जन्म मरन में जाता आता है) 


भरी ए हथु परु तनु देह । 
पाणी धोते उतरस खह ॥ 


यदि हाथ पांव या शरीर का धड़ मिट्टी से लथ्पथ हो 
जाय तो पाणी से धोने पर बह मेल उतर जाती है। 


( ११२ ) 


मूत पलीती कपड होइ । 
दे साबुनु ल़ऐ उहु थोइ ॥ 
यदि मूत्र से गन्दे हुये कपड़े हो तो साथुन लगा कर 
उन्हें धो लिया ज्ञाता है । 
भरीएं मति पापा के सेगि । 
गोपे जे ९ 6९ 
उद्ढु धोष नावे के रंगे ॥ 
इसी प्रकार यदि हमारा अ्न्तःकरण पाप द्वारा मलिन 
हो जाय तो वह परमात्मा के नाम के प्यार से धोया जा सकता 


है । “जिउ सावुनि कापर ऊजल होत | नाम जपत सभु श्रमु 
भड खोत' (| रामकलो म० ५ ) 


पुनी पापी आखणु नाहि । 
पुएयवान वा पापाचारी केवल कहने मात्र को दी नहीं है। 
करि करि करणा लखि ले जाहु। 
परन्तु तुम कम करके अपने साथ लिखते जाते दो, 
अर्थात्‌ उच्च का प्रभाव तुम्दारी हस्ती में अद्जित हो जाता है। 
और जहाँ जाते हो तुम्दारे साथ जाता है। 
आप बिजि आपे ही खाहु। 
जो आप बवीज़ते हो वह आप ही खाते हो। जो कर्म आप 
करते हो , उन का फत् और कोई नहीं पाता, तुम आप ही 


( ११३ ) 


पाते हो “कीता आपो श्रापणा आपे ही लेखा संढीएे' (आसा 
दी वार ) अहिकारू करे सु अहिकारू पाण कोई। न पकडिएे 
किसे थाइ” ( आसा म० ५ ) 


नानक हुकमी आवहु जाहु ॥ २० । 
गुरु नानक जी कहते ह॑ कि परमात्मा की आशाचुसार 
आवागमन में जाते आते हो । 


हे 

याप दूर करने के लिये ओर पुण्य प्राप्ति के लिये नाम 
ही मुख्य साधन है । यदि मनुष्य को तिल भर भी नाम की 
प्राप्ति का मान मिल जाय तो समझो कि उसके लिये तीथ 
यात्रा, तप साधन दया और दान होगये | इस नाम को हमने 
श्रवण मनन और हृदिक प्यार करना है । इसी से हमारे पाप 
भीतर द्वी भीतर पवित्र श्रात्मा के तीथं पर धोये ज्ञायंगे और 
पुएय आकर वास कर लेंगे | क्योंकि बिना अमली शुभ 
कमाई के भक्ति नहीं हो सकती | पर हम जो जो नेकी करंगे 


उसे परमात्मा की ओर से हो होती मारनेंगे।ओर कहेंगे कि “हे 
परमात्मा जो सत्काय मुझ से होते हैं, वद सब तेरे ही है, में 


तो कुछ भी नहीं करता” । 

गुरु जी मनुष्य को परमात्मा के प्रेम में पका करने के लिये 
निश्चय दिलाते हैं कि परमात्मा ही करण कारण है | यदि किसी 
बच्चे को अपने पिता के होते ताऊ चाचे वा किसी बेगामे पुरुष 


€ ११४ ) 


से रोटी पैसे लेने की ग्राशा दो तो वद बच्चा अपने पिता को 
भी प्रकार प्यार नहीं कर सकेगा । इसी प्रकोर जो परमात्मा 
के साथ साथ सृष्टि की रचना वा उस के जीवों के मानसिक 
था आत्मिक रसों का स्लोत किसी और हस्ती को माना जाय तो 
एक परमात्मा का प्रेम पूरे तोर पर नहीं निभ सकता । इस 
लिए गुरु जी ने नाम का प्यार बतलाने के अनन्तर आवश्यक 
समझा है कि उस प्यार के मार्ग में जो रुकावर्ट पड़ी हुई हैं, 
उन्हें भी दूर किया जाय । 

वे रुकावट ये थीं कि एक तो लोगों ने परमात्मा की 
जगह माया को या ओश१म आदि शब्दों को, वा ब्रह्मा को सृष्टि 
का निरममांता माना हुआ था | गुरु जीने इन की जगह पक 
परमात्मा को ही करता बतलाया, ताकि लोगों की द्वष्टि इन की 
अर से हट कर एक परमात्मा पर जा टिके । दूसरी बात यदद 
कि मनुष्य के भीतरी भावों को एक परमात्मा की ओर मोड़ने 
के लिये परमात्मा का ही स्वरूप ऐसा बतलाया जो मनुष्य की 
सब बासनायें पूर्ण करने वाला हो। जसे पहले बतला चुके हैं-- 
मनुष्य के भीतर तीन प्रकार की भूख होती है । जानने की 
भूख, रूप रस पहिचानने की भ्रूख और इख्लाकी भूख । 

१-- जानने की भूख से मनुष्य सदा बस्तुओ के शान के 
यरीछ्धे लगा रहता है। हज़ारों मनुष्य प्राणों को संकट में डाल 
कर पृथ्वी के शिखर वा हिमालय पहाड़ की चोटी तक पहुंचने 


( ११४ ) 


का प्रयत्न करते आये हैं, केवल इस लिए कि देखे वहां क्या 
है। कई मनुप्य नक्तत्रों के घास का वृत्तान्त जानने के श्रभिप्राय 
में लगे हुए हैं। इस भूख का परिणाम, गणित, लिक्ञान (साईस) 
ओऔर फ़िलासफ़ी है । जब लोग इन को ही जीवन का मुख्य 
प्रयोजन मानने लग पड़ते है तो कई तरह के अधम और उपद्रव 
उत्पन्न होते हैं । 

(२) रूप रस की भूख । यद कोमल वृत्तियं उदुगार और 
भाव होते हैं जो मजुष्यों को सुन्दरता की ओर प्रेरते हैं। इन से 
ही कविता, राग, चित्रकारी आदि कोमल कलाएं बनी हैं। 
युनान देश फे लोग पत्थर की घड़ी हुई मूतियं और इमारतें ऐसी 
ऐसी सुन्दर छोड़ गए है कि अब तक उनकी तुलना करना 
कठिन है । पर परमात्मा को भूल कर केवल शिल्प के पीछे लगे 
हुए वे ऐसे प्रभाव छोड़ गए कि छुकरात जैसे महात्मा की 
उत्तमता को न पह्चिचानत हुए आप भी गले, श्रीर जिन रूम 
जैसों ने उनका पीछा किया वे भो गले। पूर्व में मूर्तिपूजा और 
पश्चिम में माया पूजा का मूल कारण बने । 

(३) इखलाकी भूख, या परोपकार की उम्ंंग। मनुष्य 
के भीतर स्वाभाविक रीति पर यह इच्छा भरी हुई है कि वह 
भले बुरे की पहचान करके भले के पीछे लगे । इस लिए 
मनुष्यों के भीतर धर्म बनते आये हैं । पर केवल इखलाक के 
पीछे लगे धरम केवल कतंव्य की रीति पर रह जाते हैं, जिस 


( ११६ ) 


का परिणाम केवल कमे काएड का भमेला ही होता है। 
यह तीन प्रकार'की भूख दम में स्वभाव सिद्ध हैं। और जो कार्य 
भी दम करते हैं उस में हम इन तीनों को ही पूर्ण करने का 
यत्न करते हैं| कोई वस्तु दमें पूरी तरद अच्छी नहीं लगती जब 
तक वह इन तीनों को पूरी तरह न तृप्त करे । यदि अपने लिए 
पक मकान बनाते हैं, तो३ उस में भी तीनों बात विद्यमान 
होती हैं । पहली भूख तो यह जान कर पूरी होती है कि यह 
मकान हमारा है। दूसरी भखत्र यू, पूरी होती है कि उस की 
बनाघट, दिवार, छत, टीप, टाप लेपन, रंग आदि सुन्दर होते 
हैं। तीसरी भूख यूं पूरी होती है कि वह हमारे शिरको ढांपता 
और रहने के काम आता हैं । इसी प्रकार हम चाहे कितने ही 
सादगी के रोगी हो, कपड़ों की काट श्रीर सिलाई कुछ न कुछ 
सुन्दरता अवश्य रख लेंगे । धर्म में भी यही तीनों प्रकार की 
भूख पूरी होती हे । इसका ज्ञान वा फ़िलास+्री पहली भूख 
के लिए होती है इस में बतलाया सवाचार तीसरी भूख के 
लिए होता है; और इसके संस्कार चिन्दह्र दूसरी भूख 
के लिए होते हैं। कोई घम हमारी पूरी तरह तृप्ति नहीं कर 
सकता जिस में इन तीनों प्रकार की भूख के लिए उचित 
प्रबन्ध न हो । 

इसी तरह परमात्मा का भी वही पूर्ण स्वरूप हो सकता 
है जो मनुप्य की सारी दिमागी कोमल और इखलाकी इच्छाओं 


( ११७ 
को पूर्ण कर सके । इस लिये गुरु जो ने बतलाया है कि परमात्मा 
“खत्‌” खरूप है; अर्थात्‌ सब सद्चाइयों का पुञ है, जो हमारी 
झान शक्ति की पूरी तुष्टि कर सकता है। वदी “सखुदाण” 
अर्थात्‌ सुन्दरता की कान है, इसके साथ हमारे हुनर और प्रेम 
के भाव पूरे तोर पर फल जाते है; वही हमारे दिल में नेकी के 
लिये सदा उठती उमड्ों को पूरा कर सकता है, क्योंकि वद 
“छदा मनि चाडउ” है। दशम पातशाह ने भी परमात्मा हा 
यही स्थरूय बतज्ञाया है--“कि साहिब दिमाग है, कि हुन/> 
चराग है, कि कामल करीम है, कि राज़क रहीम है। ” (ज़ापु 
साहय) । मनुष्य को परमात्मा का आज्ञाकारी (बफ़ादार) भक्त 
बनाने के लिये परमात्मा के विषय में दो विचार दिये हें। 
एक यह कि उस के करतार होने में कोई शरीक नहीं; 
ओर दूसरा यह कि वद हमारे सारे उच्च भावों को पूरा करने 
वाला है। अब पहिली बात यह कदते हैं, कि यदि वद सख्वतन्त्र- 
कर्ता है, ओर सृष्टि रचने में उसके बिना किसी का हाथ नहीं 
तो यद्द भी साथ ही मान ला, कि पणिडवों, काज़ियोँ और 
योगियों में से किसी को भी ज्ञात नहीं, कि उसने र॒ृष्टि कद 
शनाई ! दूसरी के विषय में, अर्थात्‌ परमात्मा के खरूप के 
विषय में यद कहते हैं कि कहने को तो चाहे सारे बुद्धिमान 
बड़ बढ़ कर कद्द गये हैँ कि परमात्मा यूँ नहीं यूँ है, पर में 
नहीं जानता, कि में परमात्मा का कैसे वर्णन करूँ, वा खाता 


( शरैशृं८ ) 
करूँ । में तो केवल इतना जानता हँ, कि वह बड़ा है, और 
समर्थ है । 
तीथु तपु दइआ दतु दानु । 
जेको पाव तिल का मानु | 


यदि किसी को परमात्मा के नाम का कण भर सी मान 
मिल जाय, तो समभो कि उस ने तीथों का स्लान, तप-साधन, 
जीवों पर दया और पुएय दान कर' लिये। “पुन दान जप तप 
जेते सब उपरि नामु” (आखसा० म० ५)। करम धरम अनेक 
किरिआ सभ ऊपरि नामु आचारु” (आसा म० ५)। “चरण भजे 
पारत्रह्म के सभि जप तप तिन ही कीर्ति” (श्रीराग म० ५) । 


सुनिआ मेनिआ मनि कीता भाउ | 
अतरगति तीरथि मनि नाउ । 
यह नाम सुनना मानना ओऔर इसको मन से प्यार 


करना यह धतंन एक भीतरी तीथं है, जिस पर मलमल कर 
समान करो और पापों को थो डालो । 


साभे ग्रुण तेरे में नाही कोइ । 
' है परमात्मा सारे गुण तेरे हैं मुझ में कुछ नहीं। 


ः वियु गुण कीते भगाते न होड़ । 
बिना क्रियात्मक रीति से नेकी करने के परमात्मा की 


( ११& ) 
भक्ति नहीं हो सकती | ऊपर बतलाया हुआ “मनि कीता भाउ” 
बिना क्रियात्मक जीवन के कुछ अथ नहीं रखता । “ली 
मिसति न जाइऐ, छुटे सचु कमाइ” ( मार म० १ ) 


सुअस्नति आधि बार्णां वस्माउ । 


नमस्कार है उस को जो आप माया है, वाणी है और 
ब्रह्म है । 


सति सुहाणु सदा मनि चाउ | 
वद सत्‌ स्वरूप है, सुन्दर है, और मन में सदा नेकी 
के चाव की शकल में रहता है । 


कवणु सु वेला वखतु कवण 

कवण थिति कवणु वारु । 

कर्वाण सि रुती माहु । 

कवणु जितु होआ आकार !! 

जब सृष्टि को रचना हुई तब क्या समय था । कोन 
सी तिथि और कौनसा दिवस था, तब कोन सी ऋतु और 
कौनसा महीना था । 
हक ९ ९ &.. ३, को, 
बेल न पाइआ पंडता जी होवे लेख पुराण । 

बह समय पंडितों को नहीं मिला । जो कोई कहीं तद्वि- 
षयक पुराण लिखा होता | 


( १२२० ) 


वखतुन पाइउ कादीआ ; 
जि लिखनि लेखु कुराण।॥ 
वह समय काज़ियों को भी नहीं मिला, ज्ञो कुरान वाले 
लेख लिखते हैं । 
थिति वारू ना जोगी जाण रुति माह न कोई। 
तिथि और बार कोई यागो भी नहीं जानता और न 
कोई ऋतु ओर महीना जानता है । 
जा करता सिरठी कउ साजे आप जाणे सोई। 
वह समय जब करतार खषट्टि को बनाता हे, वह आप 
ही ज्ञानता है । 
किव करि आखा किव साला ही। 
किउ वरनी किव जाणा॥ 
में उस परमात्मा को क्या कद्द कर बुलाऊं, कैसे उस 
की प्रशंसा करूँ, किस तरह उसे वर्णन करूँ और किस तरह 
डसे समझभूँ । | 
नानक आखणि सभु को आख। 
इकट्ूू इकु सिआणा ॥| 


है नानक ! कहने को तो प्रत्येक एक से णक स्थाना हो 


( १५१ ) 
कर कद्दता है कि परमात्मा यह है और यदद नहीं है पर मुझे 
तो यही कहना बनता है कि-- 

40 कर ( ४७ ५ ओर३ 
वडा साहिब वडा नाइ काता जाका हाव॑ । 
वह मालिक बड़ा है और उस का प्रकाश भी बड़ा दै 

यह परमात्मा ही है जिस का किया होता है। और कोई कुछ 
नहीं कर सकता । 


नानक ज॑ का आपा जाण 
अगे गइआ न साह ॥ २१ ॥ 
हे नानक ! जो कोई मलुप्प समझे कि अमुक कार्य मुझसे 
हुआ है, तो वह परमात्मा की द्रगाह में अच्छा नहीं लगेगा। 
“सभु किछु हुकमे आवदा सभु किछ हुकमे जाइ। जे को सूरसख 
आपहु जाण अंधा अंधु दमा ६.॥”(म०३, वार विहागड़ा म०४) 
२२ 
क्योंकि भक्ति के लिये आवश्यक है कि पहिले “पर 
मात्मा बड़ा है” का भाव उत्पन्न हो, इस लिये यहां से ले कर 
“खोद्र” तक परमात्मा की बड़ाई को दी पृथक्‌ पृथक रूप से 
दर्शाया है। इन पोड़ियों का आपस में दाकरा करने से प्रतीत 
होता है कि कैसे गुरुजी क्रमशः ऊँचो से 'ची रूकी बतलाये 
जाते हैं | पद्दिले ( २२ थीं और २३ थीं पोड़ी ) प्राकृतिक-संसार 
का अनन्त आकार; फिर (२४ वीं पौड़ी ) इस आकार में 


( १२२ ) 


बनाई हुई देखने और खुनने वाली अनन्त वस्तुएं; फिर (२५ वीं 
पौड़ी ) कई तरह के सासारिक पदार्थ; फिर ( २६ वीं पोड़ी ) 
सब से ऊंची इख्ललाकी और. आत्मिक गुणों की बखशीस । 
जपुजी साहब की रचना की बड़ी खूबी यह है कि इस में 
विचारों की परम्परा सीढ़ीयों के ढहू पर की है, जो बाणी 
की सारी बनावट में सचमुच सीढ़ी होकर पड़ी दिखाई 
देती है । 

पहिले सृष्टि के अनन्त घिस्तार को लेते है, और उस के 
अनन्त होने में परमात्मा की बड़ाई दर्शाते हैं । 

पाताला पाताल लख आगासा आगास । 

उस की रचना में लाखों ही पातालों के आग पातल 
ओर आकाशों के आगे आकाश हें । 


ओड़्क ओड़क भालि थके 
बंद कहनि इक वात । 


उन का श्रन्त हूड ढुंड कर वेद केवल एक ही बात 
कद्ते हैं कि हम थक गये हैं(परन्तु रचना का अ्रन्त नहीं पाया)। 


सहस अठारह कहनि कतेबा 


असुलू इक थातु । 
मुखलमान आदि पश्चिमीय लोगों की पुस्तक कहती हैं 


( १२३ ) 


कि सृश्टिके अ्रठारहद हज़ार आलम वा संसार हैं; पर वास्तव में 
इसका भाव भी वही है, जो ऊपर बतलाया वेदों का है । 
किसी ने कहा अनन्त है, और किसी ने सहस्तों सदसर्त्र कह 
दया । दोनों बातों का भाव एक ही “अनन्त” है। भक्त नाम- 
देवजी भी सृष्टि को कई हज़ार आलमों पर बाँटत हें--“'चंदी 
देज़ार आलम एकल खाना” (तिलंग)। भक्त काहना गडड़ी 
राग में कहते है -“ सहस अठारह आलम भाई। नेको बदी 
सभ करि करि जाई॥ ” कवि सनन्‍्तोषसिंदन्नी अपते जपुजी 
साहय की टीका में कद्दते ह॑ -“हिन्दुओं के पुराणों में चुरासी 
लख जूनि लिखत है, तुरकन के अठारद हज़ार आलम कतेबन 
में लिखत है।" 
लेखा होइ त लिखीऐ लेख हाय विणासु । 
यदि रचना की कोई गिनती हो तो लिखें। लेखा करते 
करते तो लिखने वाले का अन्त हो जाता है, पर लेखा नहीं 
समाप्त होता । 
नानक वडा आखीएं आपे जाणें आपु । 
है नानक ! हमें तो परमात्मा को बड़ा हो कद्दना चाहिये, 
बह कितना बड़ा है, यह वह आप दो जानता है 


२३ 
कई लोग मानते हैं कि ज़ब मनुष्य भक्ति कर के पर- 
मात्मा में लीन हो जाता है, तब यह परमात्मा की बड़ाई का 


( १२४ ) 

पूरा पूरा भेद पा लेता है । गुरुजी बतलाते हे. कि नहीं, जैसे 
नदियें और नाले समुद्र में पड़ कर उस का सारा अन्त नहीं 
या सकते, तैसे ही भक्त जन लीन होकर चाहे परमात्मा 
के विषय में बहुत ऋुछ जान लेते हैं, पर फिर भी उन्हें यहाँ 
तक सूझभ नहीं हो जाती, कि कद्द सके, कि परमात्मा इतनां 
बड़ा है। तो क्‍या परमात्मा की भक्ति करने से कुछ भी बड़ाई 
नहीं मिलती ? मिलती है, पर वह मनुष्यों की तुलना में 
मिलती है, परमात्म। को तुलना में नहीं । जो भक्ति करते हें, 
वे मनुष्यों की भ्रंणी में तो इतने ऊँचे हो जाते हैं कि उनके 
सामने राजे भी च्यूं टी जैसे तुच्छ होते हैं, पर परमात्मा की 
तुलना फिर भी नहीं प्राप्त करते । जब परमात्मा के तुल्य न 
हुए, तो उन के लिये परमात्मा की बड़ाई को पूरी तरह जान 
लेना असम्भव है, क्योंकि “ऐवडु ऊचा होवे कोइ, तिमु ऊचे 
कोउ जाने सोइ ।” 


सालाही सालाहि एति सरति न पाहेआ । 
नदीआ अते वाह पवहि समुदि न जाणीभहि। 


परमात्मा की प्रशंसा करने वाले उस की प्रशंसा करते 
हैं, पर यद पता उन्हें भी नहीं होता कि उस की बड़ाई कितनी 
है; जैसे समुद्र में नदियें और नाले पड़ते हैं, पर उसे पूरी तरह 
नहीं समझ सकते, अर्थात्‌ उस के सांरे पेट और गददराई का 
सार नहीं ले सकते । 


( १२४९ ) 


समुद साह सुलतान गिरहा 
सेती माठ पनु । 
कीडी तुलि न होवनी जे तिसु 
मनहु न वीसराहे ॥ २४ ५ 
यह बादशाह जा समुद्रों के मालिक हों, और जिन 
के पास धन पवेतों से परिमाणबद्ध किया जाने धाला हो, वह 
भी उस कीड़ी के बराबर नहीं, जिसे परमात्मा हृदय से 


नहीं भूलता | 
२७४ 


अंतु न सिफती कहाणे न अंतु । 
परमात्मा के गुणों का कोई अन्त नहीं, और न कोई 
अन्त उन गुणों के वर्णन करने का है। “कददणि” “देणि”, 
“घेखणि” और “'छुणरि''भावाथे है; और इनके साथ 4 ' परि- 
शिष्ट के नियम १ (अर) वाला है। 
अंतु न करणे देखि न अन्तु । 
उस के कार्यों का कोई अन्त नहीं और न कोई श्रन्त 
उस के देने का है।ज़ो वस्तुएं धनाता है, उन का कोई 
अन्त नहीं, और उन में से जो ह में देता है, उन का भी कोई 
अग्त हीं। 


(१२६ ) 


अंतु न वर्खाण सूर्णाण न अंतु। 
परमात्मा की रचना में देखने और सुनने वाली वस्तुओं 
का कोई दिसाव नहीं। हि 
अंतु न जापे किआ मनि मत । 
इस बात का भी कोई पता नहीं मिलता कि उस के 
मन में किसी कारय के करने का क्या मन्तव्य होता है, अर्थात्‌ 
कौन सा मनोरथ मन में रख कर कोई कार्य करता है | 


अंतु न जाप कीता आकारु । 


अंतु न जापे पारावारु | 
जो सृष्टि उस ने बनाई है, उस का अन्त नहीं मिलता, 
ओऔर न ही उस के आर पार का पता लगता है । 
अंतु कारणि कते विललाहि । 
ताके अत न पाए जाहिे। 
इस शअ्रन्त को पाने के लिये कई बिलखते हैं, पर उस का 
अन्त नहीं पा सकते । 


इहु अंत न जाणे कोइ। 
बहुता कहीएऐ बहुता होइ। 
इस श्रन्त का किसो को पता नहीं। जितना |भी अधिक 


( १२७ ) 
देखें, उस से भी श्रधिक होता है । अथांत्‌ अपनी ओर से 
जितना भी अधिक अन्दाज़ा उस की बड़ाई का बतलाव, कमती 
दी निकलता है इस लिये केवल इतना ही कहना बनता है कि-- 
बडा साहब ऊचा थाउ । 
ऊचे उपरि ऊचा नाउ। 
यद स्वामी बड़ा है, उसकी पदवी ऊँची है, और उस 
का प्रकाश ऊँचे से ऊंचा है। दि 
ऐवड्‌ ऊचा होवे कोइ । 
तिसु ऊचे कउ जाणे साई । 
यदि कोई उस जितना बड़ा हो, तो ही घद्द उस बड़े 
को समझ; सकता है | 
जे वडु आपि जाणे आपि आपि । 
जितना बड़ा चद है, वह आप द्वी जानता है, और कोई 
नहीं जान सकता । 


नानक नदरी करमी दाति॥ २४ ॥ 
दे नानक ( हमें तो इतना ही पता है) जो यस्‍्तु हमें 
मिलती है, थद उसी की बलशिस ओर कृपा से मिलती है। 
२५ 
इस पोड़ी में बल्शिसों का धर्णन है । पदिले तो वाद्य 


( रैश्य ) 


रृष्टि में बहुलता को देख कर कर्तार की बड़ाई का स्मरण 
होता था। अब गुरू जी उन असंरुय वस्तुओं की ओर ध्यान 
दिलाते हें जो दर्मे परमात्मा से प्राप्त होतो हैं। इस पोौड़ी में 
केघल उन वच्तुओं का धर न है जो सांसारिक पक्ष की होती 
है; अथांत्‌ जिन से हमें श्रथिक सफलता होती है। आत्मिक 
सफलता वाले गुणों का अगली पौड़ी में ज़िकर है| गुरु साहब 
के विचार की खुन्द्र तरतीब को सबूत एक और भी है। वह 
यह कि इस पोड़ी में ज्ञो सांसारिक पदार्थों का दिग्दर्शन 
कराया गया है उन्हें एक एक कर के पहले खाने पीने 
की साधारण वस्तुओं का. वर्णन है, जो न केवल बड़े बड़े 
योद्धाओं को मिलती हैं, बल्कि उन्हें भी जो पदार्थों का विकार 
युक्त दोकर विषयों में प्रयोग करते हें श्रौर भोग मोग कर चूर 
हो जाते हैं, था पदार्थ लेते हुए भी कृतप्न होते है, था कुछ समझ 
नहीं रखते । यद देख कर कहना पड़ता है कि परमात्मा पदार्थ 
देने में अपने लिए कोई लालच आदि नहीं करता श्र्थात्‌, वह 
यह विचार नहीं करता कि ज्ो मनुष्य मुझे धन्यवाद से स्मरण 
करेंगे उसे ही द गा, और दूसरे सूर्खों कृतप्नों वा गंधान धालों 
को नहीं दु गा।। यह साधारण बखशिस बतला कर गुरु जी उन 
पदार्थों का वर्णन करते हैं. जिन्हें मनुष्य के लिए बखशिसे 
समझ कर मानना कुछ कठिन है, ज़से दुख भूख को मार। 
इस को ऊँचे आदश वाला मनुष्य ही बलशिस कहेगा। शअ्रम्त 


( १२६ ) 


को उस बखशिल का वर्णन करते हैं जो सांसारिक पदार्थों में 
खब से ऊवा है, अर्थात्‌ बन्दी मोचन वा आज़ादी | जिस के 
बस्रशिस होने की खूक कमों को बहुत पीछे आया करती है। 
बहुता करमु लिखिआ न जादू । 
परमात्मा की बख़शिस बहुत है, लिखी नहीं जा खकती। 
बस इतना द्वी कद सकते हैं कि-- 


वडा दाता तिल न तमाइ ! 
वह बड़ा है | उसे तिल भर भो लोभ .हीं। वद देने में 
मुक्तहस्त है। वद यद विचार दर देने से नहीं रुकता कि मनुष्य 
इन पहद्ाथ को गंवायगा वा अकृतज्ञ होगा। तीसरी पौड़ी में भी 
' पदार्थ देने का वर्णन करते हुए परमात्मा को “बेपरवाहु” कहा है। 
केते मंगहि जोध अपार । 
कितने ही योद्धा, जिन फे पराक्रम क। कोई अन्न नहीं, 
उस दाता स मांगते है'। योद्धाओं का वर्णन इस लिये आया 
है कि लोग यद न समभ ले कि जो लासानी बद्ादर होते हैं । 
वे पदार्थ अपने बल से ले लेते हैं, वा वह खतन्‍्त्र द्वोते हैं। 
नहीं उन्हें भी परमात्मा के आगे हाथ फेलाना पड़ता है। 


केतिआ गणत नहीं वीचारु । 
ऐसे और कितने हैं, जिन की गणशना का अनुमान नहीं 
कर सकते। 


( १३० ) 


केते खपि तुटहि बेकार । 

कितने ही विकार युक्त मनुप्य पदार्थे को भोग भोग 
कर उकता जाते है और अपना स्वास्थ्य बिगाड़ लेत हैं। “एपरणे” 
का अर्थ भोग ढदारा शरीर का क्वीण करना है, और टूटने का 
ऋरथ निरसार हो जाना वा हार कर टूट जाना है। 'कूडु मीआ 
कूडु बीबी खपि होपए खारू” का भी भाव यही है कि पुरुष ख्री 
परस्पर विषय भोग कर शरीर को तोड़ कर नष्ट कर लेते हैं । 
“चोरा जारा ते कूडिआरा खाराबा वेकार” में भी “घेकार” से 
भाव विचार युक्त था विषयई है। 


केते ले ले मुकरू पाहि | 

कई बस्तुएं ले ले कर पीछे मुन्कर द्वो जाते|हें। भाव, 
यह कि हमें परमात्मा से कुछ मिला ही नहीं। पर “अकिरतघणा 
नौ पालदा प्रभ नानक सद्‌ बखसिंदु” (श्री राग म० ५) 

केत मूरव खाही खाहि । 

कितने ही मूढ़ पुरुष खाते ही खाते आये हैं। 

केतिआ दूख भूख सद मार । 


हृहि भि दाते तेरी दातार ॥ 
कितनों को सवा दुःख और भूल की मार पड़ी रहती 
है। है दाता ! यद मार भी: तरी बखशिश ही है। “मार” से 


( १३११ ) 


भाव लगतार आमाग्यता से है, जो परमात्मा की ओर से आ 
पड़ती है। दुःख को “आसा दी वार” में दारू कहा है और 
खुख को रोग कहा है। “बिखे राज़ ते अन्धला भारी | दुखि 
लागे राम नाम चितारी” (गौरी म० ४ ? 


$ [कर ।७: अप 
बाद खलासा भाणं हाइ । 
स्वतन्त्रता परमात्मा की आज्ञानुसार मिलती है । यहाँ 
'ंदि खलासी” एक संयुक्त शब्द है। इस का अर्थ बन्धन से 
छुटकारा “है। बन्धन और मुक्ति नहीं । भाई ग़ुरुदास जी ने 
छुठी वार में ”' बन्द खलासी बन्दगी “ओर ३& यों वार में” 
“साथ संगति मिलि बन्द खलासी'' करके प्रयोग किये है । 
होर आखि न सके कोइ । 
परमात्मा के बिना कोई और इस विषय ( मुक्ति का 
स्थतन्त्रता देने ) में कुछ नहीं कह सकता। अर्थात्‌ और किसी 
की सलाद या सिफारिश नहीं चलतो । 


जे को खायकु आखणि पाइ । 
उहु जाणे जे तीआ मुहि छाखाइ॥ 


यदि कोई सू् इस विषय में बात करने का साहस 
करे तो वही जानता है कि इस अनुचित व॥य के पलटे उस 
केमु द पर कितनी पड़ती हैं ' 


( १३२ ) 
आपे जाणै आपे देइ । 
७  ि िि 
आख हि सि मि कई कंड ॥ 

'परमात्मा स्व््रयप्ेव हमारी आवश्यकताएं समझ लेता 
है और स्वथमेव यद आवश्यफतायं पूटो करता है। यद्द बात 
भी कोई बिरले द्वी कदते हैं, अर्थात्‌ ऐेले कृतज्ञ व्यक्ति कम दी 
होते ह जो मानते हैं कि परमात्मा हमारी आवश्यकतायें जानता 


और उन के अठुतार देत! है । पए बड़ाई कृतज्ञ होने में 
ही है कि-- 
श्र बीए 4७ 6१ 
जिसनो वखसे सिकते साल 
नानक पातिसाही पातिसाहु ॥ २५॥ 
जिस कतज्ञता में परमात्मा के गुशागान करने को वस- 
शिस मिली है, वह ( हे नानक) महाराज़ों का भी महाराजा है। 
२६ 
अंत में आचरण के ऊंचे गुणों को दातों का वर्णन करते 
हैं। पद्दिलो तोन तुकों में एक दुकानदार का अलड्भार प्रयोग 
करते हैं। एक व्यवद्दार होता है। उस व्यवहार के करने धाले 
व्यापारी होते हैं । ज्ञिस वस्तु का व्यवद्दार करें उस का भंडार 
होता है । फिर उस बस्तु के ग्राहक होते हैं, जो उसे खरीदने 
के लिये दुकान पर आते जाते हैं | गुरु जी गुुों के व्यापार 
व्यापारो, भंडार और आहकों का धण न करते हुए उन्हें अमूल्य 


( श्रे३े ) 


कहते हैं । फिर उन शुर्गों में से सब से बड़ा गुणा अर्थात्‌ 'भाय' 
या प्रेम का वर्णन करते है और बतलाते हैं कि यह दात भी 
अमूल्य है और इस प्रेम में समाने घा लीन होने वाले भी श्रमूल्य 
हैं। परमात्मा ने गण तो बना विये जो मनुष्य ने अपने रहन 
सहन में वतेने हैं, पर साथ ही यह आवश्यक था कि हमारे 
बतेने के लिये कोई “धरम” वा “नियम” भी बांध देता जिस 
के अनुसार दम इन स्वाभाविक गुणे को सीमा में रख कर 
भली प्रकार वर्त सके--जैसे “प्यार” का ही गुण लीजिये। 
यह गुर प्रत्येक प्राणी के भीतर डाल दिया है। इस के साथ 
हम माता, पिता, बहिन, भाई, र्री आदि से प्रेम पाते हैं। पर 
यदि परमात्मा कोई मर्य्यादा न बान्धता तो यही प्रम कई 
अनथों औ्रौर कुकर्मों का कारण होता | परमात्मा न यह नियम 
बना दिया है कि इस गुण को एक सीमा में वर्ते ओर संसार 
की सब स्रिया में स केवल एक स ही पत्नी वाला प्रम करे। 
श्रन्य को मा, बहिन या लड़की के रूप से ही जान इसी तरह 
सत्य, भय, घेय्यं, उपकार आदि अन्य गुण को भी सफल 
करने के लिये परमात्मा ने अपना नियम बान्घ दिया है । फिर 
उस नियमानुसार हमारे कर्मों की जांच पड़ताल के लिये 
एक कचैदरी भी बना दी है। अर्थात्‌ इन नियमों को हमारे ऊपर 
प्रयोग करने के लिये पक प्रबन्ध किया है, 'जस का स्वरूप 
“आरसादी यार” की “ लिखि नाव धरमु बहालिआ” थाली 


( १३४ ) 


पाड़ी में दिया हुआ है । हमारे कर्मों को तोलने के लिये वह 
ईश्वरीय नियम को कितना पूरा करत हैं । परमात्मा ने तोल 
ओर माप नियत किए हुए हैं। जो पूरे उतरते हैं, वे प्रमाण 
समझे जाते हैं और जो कम उतरते हैं, उन के लिए दुसरा प्रथन्ध 
किया हुआ है | जो न्याय चाहते हैं, उन पर क्षमा किये जाने 
का “फरमान” की लेखनी चलती है और जो वखशिस चाहते 
है, उन पर कर्म की कलम चलती है। 

यह सब प्रबन्ध बड़ा अमूल्य है, | परमात्मा की बड़ाई 
की पृथक पृथक्‌ भांकियें बतला कर फिर गुरु जी कहते हैं कि 
परमात्मा बहुत ही बड़ा है। यह नहीं बतला सकते कि कितना 
बड़ा है। चाहे बड़ी बड़ी पुस्तकों और बड़े बड़े पुरुष उस का 
वरणन करते रहे हैं। वह पुरुष बड़ा मुखर है जो यह कहे कि 
में जानता हूं कि परमात्मा कितना बड़ा है। 


अमुल ग्रुण अमुल वापार। 
परमात्मा के किये माठुषिक आचरण के गुण अमूल्य हें 
ओर उन गुणा का लेन देन भी अमूल्य है । 
अमुल वापारीएं अमुल भडार। 
अमूल्य दी हैं इन गुणों का व्यवहार करने थाले और 
अमूल्य ही है उन के पास गुणों के भग्डार । 


अम्मुठ आवहि अमुल ले जाहि। 


( १३५४ ) 


अमूल्य है वे जो इन गुणों के लिये दुकान पर आते हैं 
और गुणों को ख़रीद कर ले जाते हैं, श्र्थात्‌ गु्ों के ग्राहक 
बनते हैं । 
अम्ठुटठ भाई अमुला समाह॑ । 
उन गुणों में से प्रेम का गुण अमूल्य है और अमूल्य दो 
थे हैं जो इस में समाते हैं, वा इसे निभाते हैं । 
अमुल पमे अमुलु दीबाण । 
परमात्मा का नियम अमूल्य है और अमूल्य है वह 
न्यायालय जिस में यह नियम वत जाते हैं । 
अमुलु तुलु अमुलु परवाणश | 
अमूल्य वे तोल और मान हैं, जिन से हमारे कम' तोले 
ज्ञाते हैं, कि वे परमात्मा के नियम को कितना पूरा करते हैं। 


अमुलु वखजशीश अमुलु नीसाण | 
अमूल्य परमात्मा का पापियों को क्षमा कर देना है और 
अमूल्य ही उसकी परवानगी का चिन्ह पड़ना है। 
अमुलु कम अमुलु फुरमाण। 
अमूल्य उस की बल्नशिश का गुण है ( जिस से वद 
पापियों को क्षमा कर देता है) और अमूल्य ही उस की आशा 
है ( जिस से वह अपने नियम का प्रयोग करता, और जिस के 
ऋचुसार वद मनुष्य करो की जांच पड़ताल करता है ) 


९ २३६ ) 


अमुलो अमुलु आखिआ न जाइ। 
वद अमूल्य ही अमूल्य है, और उस का कथन नहीं 
हो सकता | 


आखि आखि रहे लिव लाइ | 
जिन्‍हों ने कहने का यत्न किया वे कह कह कर अन्त 
को युप हो गये । 
आखहि वेद पाठ पुराण । 
आखहि पड़े करहि वखिआण ॥ 
वेदों की ऋचाएं और पुराण उसे कहते ह, और वे पढ़े 


हुए. (पंडित, कहते है, जो वेदों और पुराणों की व्याख्या करके 
सममभाते हैं । 


आखटहि बरमे आखहि इंद । 

आखटहि गापी ते गांविन्द ॥ 

आखहि ईसर आखहि सिप | 

आखहि केते कीते बुध ॥ 
कई ब्रह्मा और इन्द्र, गोपिय और काहन, शिवजी और 


शोरखनाथ, आदि योगीश्वर और परमात्मा के बनाये हुए कई 
युद्ध उसे कहते हैं। जब कई साधन कर कर के मनुष्य पूरे 


( १३७ ) 
ज्ञान को प्राम कर लेता है, तब वह “बुद्ध” कद्दाता है। महात्मा 
बुद्ध का भी असली नाम और (कुमार सिद्धाथ्े) शा, पर ज्ञान 
प्राप्त करने पर वह “बुद्ध” कहाये | सिद्ध और नाथ जैस बुद्ध 
भी एक पद का नाम है। ऐसे कई बार ऊँची पद्वी पर पहुँच 
कर परमात्मा से ही मुन्कर हो जात हैं, इस लिये गुरू जी कहते 
हैं कि वे परमात्मा के किये हुए है, चाहे वे उसे भुला ही दें । 


आखहि दानव आखहि देव । 
उसे देव्य और देवता भी कहने हैं । 
आखहि सुरिनर मुनिजन सेव । 
उसे महात्मा पुरुष और क्रषि लोग सेवन करने वाले 
कहते है । 
यहां “सुरि” का अथ देवता नहीं है । “देव” पिछली तुक 
में आचुका है। सुरिनर ८ सुरीनर । मुनिज़न - मुनीजन । “खुरि” 
ओर “मुनी” विशेषण हैं, “नर” और “जन” के | “सुरिनर 
घविरति पखि करमी नाचे मुनिज़न ज्ञान वीचारी | ” (मूज़री 
म० ३) । “ज्ञाकी भगति करदि जन पूरे मुनिजन संयहि शुर 
थीचारि'' (गूजरी म० ३ ) “झुरिनर, देव, अखुर त्रे गुनीआ” 
(छ्रासा म० ५)। जहां देवता के अर्थ वाला “सुर ' रघतन्त्र नाम 
होता है, वहां इस के “र” के साथ “ग ” नहीं होती--' जाकी 
सेव सिध साधिक सुर अखुर” (सवैये म० ४)। नर ते खुर 
होइ आत निमसल में” (गोंड नामा। ! 


( श्ृ८ ) 

केते आखहि आखणि पाहि | 

केते कहि कहि उठि उठि जाहि ॥ 

करे कह रहे हैं, कई कदने लगे हैं ओर कई कहते कद्दते 
'जठते जाने है । 

एते कीत होरि करहि । 

ता आखि न सकहि केई केइ ॥ 


ये जितने उस ने बनाये हं, यदि इतने ही और बनाये 
तो भी कोई कुछ नहीं वन कर सकेगा । 


जेवड भावे तेवड़ होड़ । 
नानक जाणे सचा सोइ ॥ 


ज्ञितना बड़ा वह चाह उतना ही बड़ा वद हो सकता 
है। हे नानक ! थह सत्य खय॑ ही जानता है कि कितना बड़ा है। 


जे को आखे बोछ विगाडु । 
ता लिखिए सिरि गावारा गावार॥२६॥ 


पर यदि कोई बकवासी पुरुष कहने लग जाय कि 
परमास्मा इतना बड़ा है, तो उसे सूखों का बड़ा सूर्ख समझना 
चाहिये । “वोलुविगाडु'” के लिये देखो परिशिष्ट नियम र३। 


( १३६ ) 


हु 
अब तक गुरु जो ने बम को बढ़ाई युक्रितय देकर दृढ़ 
कराई है। अब उस बढ़ाई का चित्र हमारे सामने सीधे तोर 
पर लाते हैं | ' 
२१ वीं पोड़ी में बतलाया गया था कि कैसे परम।त्मा हमारी 


दिमागी इज़जाकी और रूप की सब भूखों को पूरा करने वाला 
है। फिए परमात्मा की बढ़ाई बतानी प्रारम्भ की थी । उस 
बड़ाई को पहले हमारे दिमागी ओर इसख़लाकी भावों द्वारा दृढ़ 
किया था । अर्थात्‌ २२ वीं ,२३ वीं और २४ वीं पोड़ी में हमारी 
दिमागी शक्ति को चकित किया था। फिर २५ वीं और २६वीं 
योड़ी में हमारे इखलाक़ी भाषों को चकिता किया था, अब 
२७ वो पोड़ी में हम।रे रूप परखने वाले भावों द्वारा परमात्मा 
की बड़ाई बतलाते ह । 
चतुर सरकारें अपने सम्राट के लिये लोगों में राज 
भक्ति उत्पन्न करने के लिये भी ऐसे ही उपाय प्रयोग करती 
हैं। एक तो सारे राज्य के विस्तार को दिखा कर लोगों को 
विस्मित किया ज्ञातां है, कि वह इतनी बड़ी है उस पर सूर्य 
कभी नहीं इबता । फिर देशों में रेल, डाक, तार आदि के 
बिस्मित करने वाले प्रबन्ध बतला कर फिर उस राज्य की 
बढ़ाई को दृढ़ कराय। ज्ञाता है ।फिर बादशाह के फलाये 
सुख, शांति, अच्छे नियम और न्याय की ओर संकेत करके 
लोगों को कंतश् बताया जाता है। यदद प्रेरणासमझ ओर 


(१४० 


इखलाकी भावों के ढारा होती है। पर इनके अतिरिक्त एक 
ओर ढंग भी प्रयोग किया जाता है, तह यह कि कभी कभी 
बड़े दरबार करके बादशाह की प्रत्यक्त बड़ाई दिखाई जाती है। 
उस द्रबार में बादशाह के हजूर देश देशास्तरों के राजे और 
महाराजे अपने सारे ठाठ बाठ से हाजर होते हैं और लोग 
देख कर चकित होते हैं कि जिन राजाओं को अपनी रियासत 
में महाराजा कद कर सम्बोधन करते हैँ, वे भी किसी और 
शक्ति के आगे भ्ुकते हैं । यद द्वश्य आंखों से देखने के कारण 
वास्तविक रीति पर लोगों के दिलों म॑ सम्राट की शान और . 
बड़ाई का सिक्का बैठ ज्ञाता है। गुरु जी भी मनुष्यों के भीतर 
बादशाहों के बादशाह परमात्मा की बड़ाई का सिक्का पक्की 
तरह बैठाने के लिये एक राज़सभा ( दरबार ) रचना करते 
हैं, जिस में पृथ्वी आकाश की सब शक्तियों को परमात्मा 
के अधीन करके बैठाते है। ज्ञिन देवी देवताश्रों को लोग मारने 
जिलाने और पालने वाले अधिकार रखने वाले मानते हे वे 
भी उस के ढार पर हाथ जोड़ खड़े ओर निमाने होकर गुण 
गा रहे है । “ब्रह्म विसनु महेसु दुआर | उभे सेवदि अललख 
अपार । होर केती दरि दीसे बिललादी में गणत न आये काई 
हे ” ( मारू सोलहे म० ५)। जिन्हें लोग अवतार पैगम्बर, 
माने बैठे हैं, वे भी परमात्मा की श्रांज्ा में ही अपना कर्तव्य पालन 
करते हैं। “ब्रह्मा विसनु महेसु उपाइअनु हुकमि कमाथनि कारा, 


१४१ ) 

पंडित पड़दे जोतकी न वुकदि बोचारा” (म० ३वार रामकली) | 
“जिद कोटि इन्द्र जुपार | कई व्रह्म, बिसनु बिचार। कई राम 
कृसन रखूल | बिन मगति को न कबूल ।” (म० १०) और देखो 
आखसा म० ५ छुत घर ६ (छुंत दुसरा) श्रीर मारू म० ७ घरू २। 

सो दरु केहा सो घरु केहा। 

जितु बहि सरले समाले ॥ 

है परमात्मा |! तेरा वह घर और उसका द्वार कैसा होगा, 
जहां तू बैठ कर सारी ख॒ष्ठटि की सार लेता है। 
वाजे नाद अनंक अ>खा केते वावणहारे। 

वहां श्रसंखय और कई प्रकार के बाजे बज्ञ रहे हैं और 

कितने उन बाज के बजाने वाले है । 
केते राग परी सिउ कही अनि केते गावनहारे। 

कितने ही वहां राग रागिनियों सहित गाये ज्ञा रहे हैं । 
आओऔर कितने ही उन्हें गाने वाले है। इन गाने वालों का व्योरा 
इस से आगे आता है। ये गाने वाले कई भावों से परमात्मा 
के हजूर उस की प्रशंसा कर रहे हैं। इन भाषों को ऊपर बाजे 
और राग कहा हे | कोई अपने रूप द्वारा गा रहा है; कोई 
अपनी विवशता और कोई अपने बल द्वारा गा रहा है, कोई 
अपनी विद्धता और कोई श्रपनी पवित्रता द्वारा गा रहा है, 
श्र्थांत्‌ परमात्मा के गुणों का प्रकाश कर रहा है। 


( १४२ ) 


गावहि त॒हनों पठणु पाणी बेसन्तरु 


गावे राजा धमुं हुआर॥ 

जल वायु और अग्नि तुके गायन करते हैं। धमेराज 
मेरे ढार पर बैठा गा रहा है। 

गावाहि चितु गुपतु लिखि जाणाहि 

लिखि लिखि धमु वीचारे ॥ 

धर्मराज के मुनीम चित्रगुम्त भी तेरा गायन करने हैं, जो 
मनुष्यों के कर्मो को लिखना जानते हैं और जिनके लिखे पर 
धर्मेराज जीवों की गति का निपटारा करता है। 

ये बातें हिन्दुओं ने धर्मराज और चित्रगुप्त के विषय 
में मानी हुई हैं । विष्णु इन्द्र और उस के देवताओं का अखाड़ा 
भी ऐसे ही समझो । गुरु जी ने लोगों की मानी हुई हस्तिय 
लेकर वतलाया है कि यदि कोई ऐसे लोग हुए हैँ तो वदद 
परमात्मा के आधीन ही हुए हैं। उनका भी हमारी तरह यही 
कर्तव्य है कि सेवा करना ओर गुण गाना | 


गावहि ईसरू बरमा देवी सोहनि सदा सवारे। 
शिवजी ब्रह्मा और देवी जो तेरे. परिष्छत किये हुए 

हे वे भी तेरा ही गुश गान करते हैं। है 

गावहि इंद इंदासांण बेठे दवतिआ दर नाल । 


( रैधरे ) 


अपने सिंदासनों पर बैठे इन्द्र भी अपने देवताओं के 
दलों सहित तेरा गुण गा रहे हैं। 
गावहि सिध समाधी अंदरि गावनि साथ विचारे। 
समाधियों में लगे हुए (गोरख शआआदि) योगीश्वर और 
विचारों में लयलीन साधु लोग भी तेरी द्वी शोभा कर रहे हैं। 
गावनि जती सता सेतोखी ग।वहि वीर करारे। 
यति, दानशील, संतोष वाले और कड़े श्रवीर तेरा दी 
गुण गा रहे है । 
गोरख, शुक्र, लक्ष्मण, हनुमान, भरव आदि बिन्दु रखने 
वाले यती गिने आते है । देखो भाई गुरदास, वार ३८ .७। 
हरिश्वन्द्र राजा नल आदि सती ओर दनुमान आदि वीर 
कहाते है । 
गार्वान पंडित पडनि रखीसर ऊुग॒ हगु वेदा नाले 
बड़े बड़े ऋषि अपने अपने युग वाले वेदों से और 
पंडित जो उन्हें पढ़ते हैं, तेरा गुण गान करत हैं। 
प्रत्येक युग का पृथक्‌ पृथक वेद माना गया है। देखो 
शासादी वार १३ पौड़ी के श्लोक और भाई गुरदास जी की 
पहली धार | 
गावहि मोहणीआ मनु मोहनि सुरगा 
मछ पइआले । 
स्वगों पातालों श्रीर सात लोक की छुन्द्र खिये जो मन 


( १४४ ) 
को सुद्दाती हैं, वे भी तेरा गायन करती हैं । श्र्थात्‌ तेरी 
सुन्दरता को प्रकट करती है । 
पे रे कक 
गावनि रत्र उपाए तेरे अठसाठे तीथे नाले । 
तेरे उत्पन्न किये हुए (चन्द्र, धनतंत्र कामधेनु आदि १४) 
रत्न अठासठ तीर्थों सहित तेरी शोभा बतला रहे हैं । 


गावहि जोध महाबल सूरा गावहि खाणी चारे। 
बड़े शक्तिशाली योच! तेरा गायन करते हैं । अंडज, 
जेरज, सेतज़, उद्धिज ] चारों खनि भी तेरा गायन करती हैं । 


गावहि रंवठ मेडल वरभंडा करि करि रखे थारे। 

सारा ब्रह्माएड और उसके भाग देश और लोक जो तू 
ने बना कर सहारा दे रकक्‍्खे हे तेरा गुण गान करत हैं। 
| हि के [ जे कक 

सेई तुधु नो गावहि जो ठुधु भावनि रते 
तेरे भगत रसाल । 

तुके वही गाते हैं जो तुझे अच्छे लगते हैं और जो तेरे 
रसिक भक्त जन द्वो कर तेरे प्रेम में सने होते हैं । जो तुचु 
भावनि जो तेरी आज्ञा वा इच्छा के पात्र हो; जिन को तू रूपा 
करके अपने भाने में ले आव। । 


हारि केते गावनि से मे चिति न आवनि 
नानकु किआ वीचारे । 


( १४४ ) 
ओर कितने ही तेरा ग्रुण गान करते ह। पर वे मुफ़े 
स्मरण नहीं आते । नानक उनके विषय में और क्या कहे ? 


सोई सो$ सदा सच साहिबु साचा साची नाई। 

वह सश्चा स्वामी सदा वैसा हो रहता है, श्रर्थात्‌ सच्चा 
ओऔर सच्चे नाम वाला। श्र जितनों के नाम ऊपर लिये हैं, वे 
सदा एक रस नहीं रहने वाले ओर न उन की बड़ाई सांची है । 
है भी होसी जाइ न जासी रचना जिनि रचाई। 

जिस ने सृष्टि बनाई है, वही अब है ओर आगे भी 
डोगा | चाहे सारी रचना नष्ट हो जाय, वह आप नष्ट नहीं होगा । 

रंगी रंगी भाती करि करि 

जिनसी माइआ जिनि उपाई । 

करि करि वेखे कीता आपणा 

जिव तिप्त दी वडिआई ॥ 

जिस ने रंग बिरंगे कई भांति और नमूर्नों की सृष्टि 
री है, वद अपनी रचना को बना बना कर अपनी बड़ाई 
अनुसार आप ही उसकी सम्दाल कर रदा है। “अपनी बड़ाई 


असनुसार” से भाव अपने बिप्द अजुसार है। अथांत जीवों की 
सम्हालना,--कंजूसी, तंगदिली या इपां से यही कप्ता दिन्‍तु 


( १४६ ) 


डसी प्रकार गम्भीर, वेपश्वाह श्रौर द्वमाशील हो कर करता है 
मैसे इतने यड़े खामी के धनुरूप है। 


जो तिसु भाव सोई करसी हुकमु न करणा जाई। 
जो कुछ उसे अच्छा लगता है, यही करता है; उसे यद 
नहीं कद सकते कि यू कर और यूं न कर। 


सो पातिसाहु साहा पातिसाहिबु 
नानक रहणु रजाई ॥ २७॥ 


वह राजा राजाओं का भी खामी है । हे मानक ! हम 
तो उसकी रच्छा में रहना ही बनता है । 


बन 

“अ्संख के उपरान्त परमात्मा के बड़े होने पर बल 

दिया था फिर “सोद्र” के अन्त में बतलाया था कि परमात्मा 
सदा एक रस रहने घाला है, सथ्या साहिब है और झपनी इच्छा 
का आप ही सामी है । परमात्मा के इन गुणों के न मानने कर 
के लोगों में कई भेद ऋ,र सम्प्रदाय बन जाते हैं। कई सम्प्रदायों 
में यद माना हुआ है कि परभात्मा अपनी आ्राशा'समय समय पर 
बदलता आया है। “अंजील” की “पुरातन साक्षि”में खुन्नत करना 
ई+वरोय आशा छिखा है,पर “नई सातद्ति'को,मानने धाले सुत्नत को 
'ईभवरोय आज्ञा नहीं मानते । भारत में भी किसी समय पर मात्मा का 
द्क अवतार शान को मुक्ति का साथन बतलाता है; और कुछ 


( १७७ । 


समय पीछे उसी परमात्मा का अ्रवत!र भक्ति को मुरूय साधन 
बतलाता है | इसी लिए कभी कोई सम्प्रदाय बन जाता है, और 
कभी कोई । आज्ञा एक परमात्मा की ही बतलाते हैं। निर्णय 
कैसे हो ? गुरुजी इस झगड़े को यू निपटाते हैं कि यदि 
परमात्मा सच्चा है और सदा “सोई सोई” रहता है, कुछ और 
नहीं बन जाता, तो आवश्यक है कि उस का जुगु ज्ञुगु एको 
बेखु” हो; श्रथांत्‌ प्रत्येफ युग में उस की आ्राशा एक हो । यह 
नहीं कि आज ज्ञान ओर कल भक्ति बतलांये | इसी लिये शुरु 
जी ने कद्दा है--“ज़ुगि ज़॒गि गुरमुखि एको जाता विरु नावे 
मुक्ति न पाई” (भरउ म० १) “ जो जो तरिओ पुरातनु नवतनु 
भगति भाद हरि देवा” (सारग म० ५) । ऐसा मानने से 
सम्प्रदाय नहीं बत सकते । 

क्योंकि गुरु जी के समय उत्तर भारत म योगियाँ के 
बेश का बहुत बल था इस लिए पृथक पृथक वेशे। च। श्रेणियों 
का नाम लेते द्दी योगियों को ओर ध्यान जा पड़ता है। मुन्द्रां 
पतु (खप्पर), कोली,विभूति, खिशा, दगड आदि यागियों के 
_चिन्द्र वा वतंने की बस्तुयें थीं | उनके स्थान भे गुष्ठ जा वे 
गुण बतलाते है जिन से येगी लोग विशेषतः रहित है । 


सुदा संताख सरमु पतु झोली 
धिआंन की करहि-विश्वांत ॥। 


( शृष्ट८छ ) 


खंतोय की मुन्द्राय पद्दिन कर परिश्रम का खप्पर ओर 
मोली बना, ओर परमात्मा को सदा स्मरण रखने की चिभूति 
खगा। कानों को छेदन करके मुन्द्रां पहिनने के स्थान में अपनी 
बढ़ती इच्छाओं का दमन करके घेय्य संतोष में रहो | द्र दर 
भोली फैलाने के श्यान में उद्यम वा परिश्रम कर के रोटी कमा 
कर खाओ । शरीर पर राख इस लिये मलते हो कि ध्यान 
शरीर के सवारने और पलोसने में लग कर आत्मिक उन्नति 
की ओर से उखड़ न जाय, सो यह मनोरथ तो भली प्रकार 
तब ही सिद्ध होगा जब ध्यान को परमात्मा में लगा लोगे। 
प्रत्येक समय परमात्मा को सर्वव्यापक समभने से मन शरीर 
के व्यर्थ बन्धनों से बवा रहेगा। शरम - भ्रम, मेहनत -- उद्यम; 
“इया डेरा कडो सत्रम करि घाल” ( बावन अखरी मं० ४) 
“स्मु करते दापु आढ कउ ते गना घनीता” (बिलावल म० ५४) 
पतु > पतर; यद्द योगियों के बतेन-खप्पर या चिप्पी के लिये 
चर्ता जाता है। “पतु वीचारु, ज्ञान मति डंडा, वतेमान बिभूत॑ 
( आसा म० १ ) “मुद्रा मोनि, दआ करि कोली, पत्रका करहू 
बीचार रे” ( कबीर रामकली ) | योगियों की किंगुरी की डंडी 
के साथ जो दो तूम्बे लगे होते हैँ उन्हें भी “पत” ही कदा है 
“भड भाउ दुइ पत लाइ जोगी इदुु सरीर करि इंडी”( राम 
कली म० ३)। जिस “पति” का अ्रर्थ मान या अद्धा है, उस के 
“तल” के साथ सदा “4 ” आती है। देखो परिशिष्ट नं० ७। 


१४६ ) 


खिंथा कालु कुआरीकाइआ छु्गति डंडा परतीति। 
तेरी करोली यह हो कि मरना है, तेरा रहन सद्दन यह 
हो कि देह को कुमारियों की तरह पवित्र रखना है, और डंडा 
“निश्चय का हो | 
योगी लोग एक लम्बी रह् बेरड़ी खुली जेसी चोली 
पहनते हैं, यद बतलाने के लिये कि हम जीते जी कफन डाले 
फिरते हैं। पर यदि मन में सत्यु याद रहे तो इस कफ़ून डालने 
का कुछ भी आवश्यकता नहीं । । 
“जुगति” योगियों की रहनी को कहते हैं। जिस में 
विधाह न करना और भ्रमण करना आदि सम्मिलित है। पर 
, ऐसी रहनी में ग्राचरण की पवित्रता कम ही रहती थी । इस 
लिये गुरू जी कहते हैं कि शरीर को विषय विकार से यू पवित्र 
रक्‍्खो कि जैसा अविवाहिता स्ली रखतो है। यूं समझो कि 
तुम कुमारी ख्री हो जिसे परम पिता परमात्मा ने विवाहना 
है । जब तक अपने मायके ( इस संसार में ) रहना है तब तक 
अपने आपको सारे बेगाने प्यारों और विषयों से शुद्ध रखना 


है, ताकि पति परमेश्वर के साथ विवाहने योग्य रहे | डंडा 
हाथ में एक सद्दारा जैसा होता है। उस के स्थान में परमात्मा 
के घिश्वास का सहारा पकड़ो ! 


आई पंथी संगल जमाती मनि जाते जग्रु जीतु । 
सारे मनुष्यों को अपने जैसा साथी समको । यह 
तुम्दारा “आई पन्‍थ” में होना होगा । मन को जीतने से सारा 


( १४० ) 
संसार विज्ञय दो जाता है। योगियों के १९ सम्प्रदायों में 
८ आई पन्‍थ ” भो एक सम्प्रदाय है। १२ फिरके ये हे -- रावल- 
पंथ, हेतु पंथ, पाव पंथ, आई पंथ, गम्य पंथ, पागल पंथ, 
गोपाल पंथ, कंथडी पंथ, बन पंथ, ध्वज पंथ, चोली पंथ, और 
दास पंथ | आई पंथ वाले के नाम के पीछे * आई ” होता है, 
जैसे, “बाज गुंदाई” । इस पंथ चाले आपस में सदन शीलता 
और रवादारी से रहते है। क्योंकि गुरू जी ने योगियों को उचाट 
ज़माती होने की जगह “ सगल जमाती ” होना सिखाना था, 
इसलिए “ आई पंथ ” का उदाहरण लिया है। भाव यह है कि 
संसार के लोग! से उच्चाट हो कर पृथक्‌ पृथक्‌ दल बनाने 
की जगह सब से मिल कर बतंना चाहिए | सब को हम 
जमायती समझना चाहिये । “ ऐक द्रिशाटि करि समसरि 
ज्ाण जोगी कहीणे सोई' ( सूद्दी म० १ )। “मनि जाते” में मन 
को जीतना बतलाया है, मन को मार देना वा उसका अभाव 
ही क८ देना नहीं बतलाया, क्योंकि “ मनका सुभाउ मनहि 
विआआपी । मनहि मारि कवन सिधि थापी ” ( कथीर ग ); यदद 
मन का ही स्वभाव है कि मन के पीछे पड़ जाय; श्रर्थात्‌ मन. 
की ताडुना करने के लिये मन ही विद्यमान है । शरीर के 
किसी और अंग की पहुँच मन तक नहीं, इसलिये यदि इस 
मन का ही अभाव कर दिया तो क्या हुआ ? मन को 
जीतने से भाव मन की तृष्णाओं पर अधिकार करना है। जब 


( १५४१ ) 


दम “में हं” लोभ, और ईर्षा से खाली दोऋर मोठे, निमाने 
ओर दूसरों के अधिकारों का सत्कार करने वाले दो जायेंगे 
तो सारे लोग हमारे दोजञायेंगे | “गुरमुखि मन जिणि जग जिशे 
आपु गवाइ आप समभ कोई” (भाई गुए्दास वार २६) 
२३ तिसे हक 
आदंसु तिसे आदंसु । 
आदेस ( प्रणाम) उसी को कीजिये जो (आंदि ईस) 


आदि प्रभु है। 
योगी लोग एक दुसरे को “आदंस” कहकर प्रणाम करते 


हैं-..“ज्ञागी करनि आदंश मिलि'' (भाई गुरुदास, वार २३) गुर 
जी कद्दते दें कि प्रणाम केवल परमात्मा को करो जो शिवजी से 
भी पहले का है। 

आदि अनीलु अनादि अनाहति 

जुगु जुगु एको वेसु ॥२4॥ 

जो सब रचना से पद्दिले का है; जो बेलाग (पवित्र) है; 

जिस का कोई आदि नहीं और न मारा जाता है (अर्थात्‌ उसका 
आदि अन्त नहीं है); जिस का सदा एकद्दी रूप रहता है । 
“ परमात्मा के “आदि” होने से सिद्ध दोता है कि लोगों 
ने जो परमात्मा के साथ साथ जीव श्रीर प्रकृति को भी अनादि 
माना हुआ था, वद ठीक नहीं, क्योकि कभी वह भी अवस्था थी 


अब परमात्मा फे बिना ओर कोई वस्तु नहीं थी। देखो 
“छुस्लमानी” की २१वीं अष्टपदी । 


( ४२ ) 
२& 

परमात्मा के इस स्वरूप को मानन से योगियों की 
और कई भूलों का परिशोधन किया जायगा । परमात्मा को ही 
आदि ईश्यर मानने वालों को उस के बिना और कोई “नाथ” 
था सामी नहीं दिखेगा | और सब जीवों को उसी एक नाथ की 
इच्छा में ग्रशित दखब.र रिद्धि सिद्चियों की चेष्टा भूल जायगी 
क्योंकि कगामातों की चाह परमात्मा की आज्ञा से चिदोाही 
होने वाली चाहे हैं जिसे परमात्मा की आज्ञा पर निश्चय दो 
गया है चह तो समझ लेगा कि जो कुछ संसार में हो रहा है, 
बह संयोग वियोग के नियमानुसार हो रहा है, और जो कुछ 
किसी को मिलता है, इनके अनुसार ही मिलता है। इस में 
रिद्धियों सिद्धियों का कोई स्थान नहीं | 


भुगति गिआनु दइआ भडाराणि 
घाटे घाटे वाजहि नाद । 


भोअन परमात्मा के ज्ञान का करो | जिस से लोभ मोद 
आदि भूसों को मिटा कर तृप्त दो जाओं । दया को भंडार बांटने 
वाला बनाओ, जिस से तुम औरों से मांगने की जगह उन्हें 
देगा सीखो। प्रत्येक हृदय में जो परमात्मा के होने का नाद 
बज रहा है उसे अपनी सिरड्री बजती समभो। 


११३ ) 
आपि नाथ नाथी सभ जाकी 
रिद्धि सिद्धि अवरा साद । 


परम।त्मा आप ही नाश स्वामी) है, जिसकी सारी सृष्टि 
नथी हुई है । करामाते करने की इच्छा एक और ही ओर का 
खाद है जिस का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं | तुम्त योगियों में 
जो गोरख नाथ आदि प्रधान मनुष्य नाथ कहाते है, वे मालिक 
नहीं । मालिक तो वह परमात्मा स्वयं है जिसको आज्ञा की काबू 
की हुई सारी सष्टि है । तुम भी अपने श्रापक्तो उसी आज्ञा की 
रस्सी में श्रथे हुए मानो । फिर आपको पता लगेगा कि रिद्धियों 
सिद्धियों वाली चेष्टा परमात्मा के मार्ग से दूर ले ज्ञती है । 
उस उसी रज़ा से विरर होने का चिन्ह है, क्‍्योमि “रिद्धि 
सिद्धि सभु मोह है, नामु न चसै मनि आइ ”' ( बड हंस म०३ ) 
संजोगु विजोगु हुई कार 
चलावहि लेखे आवाहि भाग ॥ 
मेल और विछोड़े के दोनों श्रसूल संसार का कार्य 
चला रहे हैं। ज्ञो कुछ मिजता है, इन सिद्धान्तों के अनुसार 
ही मिलता है जैसे ऊपर बतलाया है, सारे जीव सद्दित 


मनुष्य के, परमात्मा की उस आशा में ही पिरोये हुपए हैं। जब 
तक मनुष्य यह सममता है, तब तक वह परमा/मा के साथ 


( श४७छ ) 


जुड़ा हुआ रद्दता है। पर धीरे धीरे अ्रपनी “ में हूं” के वश 
होकर वद आज्ञा की ओर से खिसकता जाता है और श्रन्त को 
आजा से टूट कर अरण्य में जा पड़ता है । परन्तु परमात्मा 
की अपार छृपा ने ऐसा प्रबन्ध किया हुआ है कि मनुष्य चाहे 
कितना ही बिछुड़ा हुआ हो, जब चाहे फिर जुड़ सकता है-- 
संजागी मलाबडा इनि तनि कीते भोग । विज्ञोगी मित्रि 
बिछुड़े, नानक भी संजोग ( मारू म० १ )॥ जब हम उत्पन्न 
होते हैं, अपन साथ कुछ प॑जी लेकर आते है, शरीर माता 
पिता से मिलता है। और इस में ““ नानक लिखिआ नालि ” 
अनुसार परमात्मा ने दो वस्तुएँ डाल दी हुई ह--एक अपनी 
ज्योति जिस के प्रकाश से मार्ग कुमार्ग देख लेते हैं, और 
दूसरी “ बड़ाई ” ( ऊपर जाने की रुची ) ये दोनों भाव हमारे 
भीतर संयोग का कार्य करते और हमे परमात्मो की और खींचे 
लिये जाते हैं | पर हम में श्रपनी कृति अनुसार नीचे ले जाने 
वाले भाष भी होते है, ज्ञो वियोग का काम करते हैं, और हमें 
परमात्मा से बिद्लोड़ कर आत्मिक झत्यु की श्रोर ले ज्ञाते हैं। 
“मिलि मात पिता पिंडु कमाइआ | तिनि करते लेखु लिखाइआ। 
लिखु दाति जोति बड़िआई । मिलि माइआ खझुरति गवाई ” 
( मारु म० १ ) 


आदेसु तिसे आदेसु आदि अनीलु । 
अनादि अनाहति जुग जुगु ऐको वेसु ॥२६॥ 
अथ दो चुके हैं । 


! १५४४ ) 
तय ३० 

उत्तर भारत में योगियां का प्रचार था। पूर्व औ्रौर दक्षिण 
में वेश्णचों और शेवों का बल था । अब विष्णु शिव और ब्रह्मा 
की मान्यता फो दुर करते हैं । 

जो मनुष्य “आदि अनीलु अनादि अनाहति जग्ु जग़ु 
णेको वेसु” वाले परमात्मा को ही सब का नाथ माने और सब 
संसार में उसी की आज्ञा प्रचलित देखे तो यह असम्भव है 
कि उस की जगह विष्णु, शिव, व्रह्मा की त्रिकुटी को माने । 
इन्द्र को लोग कुद्रत में परमात्मा के स्थान काम करते हुए 
तब ही मानते हैँ कि परमात्मा स्वयं प्रकृति में लुत होकर 
वतंता है, और चाहे वह सथ किसी को देखता है, पर उसे 
कोई नहीं देग्व सवा । देखो & वीं पोडी की उत्थानिका । 


एका माई जुगति विआई । 
तिनि घेले परवाण ॥ 

इकु संसारी इकु भंडारी । 
इकु लाए दीबाणु ॥ 


यह माना जाता है कि एक माया किसी प्रकार (केन 
श्रकारेण।) प्रसव हुई, और उस से तीन शिष्य वा पुत्र उत्पन्न हुए। 
पक संसार रचने वाला ब्रह्मा, एक पालन की सामग्री रखने 
थाला विष्णु और एक मझुत्यु पर शासन करने के लिये न्याया- 


(६ १४६ ) 


जय लगाने वाला शिव | ज्ञुगति ८ रीति (प्रणाली) जैसे“ फुलीवास 
निवास है कित जुगति समाणी” (भा० गुरुदास) | परवाणुर्माने 
वा फर्ं किये जात हैं, जैसे, लख पुना परवाणु” (आखा दी 
धार )अ्र्थात्‌ ज्ञो कम पुरय करके माने हुए है । 


के. # ५ आर 


जिव तिसु भाव तिवे चलावे । 
जिव होवे फुरमाणु ॥ 

( पर वास्तव में बात यह है कि ) परमात्मा स्वयं ही 
जैसे चाहता है और अपनी आज्ञा करता है, वेसे ही संसार 
को चलाता है श्रन्य कोई चलाने वाला नहीं है। ब्रह्मा बिसनु 
महेसु इक मूरति आप करता कारी ” / रामकली म० १) । फिर 
लोगो ने इन देधताओं के अस्तित्व क्यो मान लिये ? चह इसलिये कि- 

उहु वेख ओना नदरि न आवे। 
वहुता एहु विडाण ॥ 

परमात्मा उन्हें देखता है पर वह आप उन्‍हें नहीं दीखता। 
बहुत तो यही बात लोगों को चकित करती है, कि किस 
प्रकार बैठी बैठी कोई शक्ति प्राण निकाल लेती है। इस विस्मय 
में वे विचार करते हैं कि अवश्य कोई चेतन शक्ति होगी, जो 
दीखने वाली सष्टि के पीछे काम कर रही है। पर क्योंकि उन्हें 
यह भेद्‌ विदित नहीं होता कि कैसे एक अत्मिक शक्ति 
मादी वस्तुओ को आप निलेप रह कर चला सकती है, इसलिये 


( १५४७ ) 
अशता में शिव जैसी कि ऐसी सत्ता मानने लग जाते है जो 
शारीरिक अस्तित्व घाले गुण रखती हो, पर आश्रय्य-कर अंश 
स्थिर रखने के लिये उस अ्रस्तित्व में साधारण मनुष्यों से 
कुछ अधिक गुण मान लेते हं । 


आदेस तिसे आदेसु आदि अनीलु । 
अनादि अनाहति जग ज्ुगु एको वेसु ॥३०॥ 
अर्थ हो चुके हैं । है 
वद अद्वृष्ट होकर सलार काय कैसे चला रहा है! 


आसगश लोइ लोइ भडार। 

परमात्मा ने लोक लोक में अपना आसन जमाया हुआ 
है, और साथ साथ ही उस के कोष है इस लिये विष्णु की 
कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि वह अकेले दोकर ,इस 
खंसार से परे ज्ञीर समुद्र पर नहीं बेठे डुए । वल्कि जहां जहद्दां 
भी सृष्टि है वहां परमात्मा स्वयं उपस्थित है और जहां विद्य- 
मान है बद्दां ही उस के भंडार है, कहीं से लाने नहीं पड़ते । उस 
का अस्तित्व दी भंडार का काम देता है। 


जो किछ पाइआ सु एका वार। 
जो कुछ परमात्मा ने उन संडारों में डाला है यद एक 
धार ही डाला है। वद कभी समाप्त नहीं होता । 


( शु८ ) 


जज की 
करि करि वेख सिरजणहारु | 
यह स्वयं उत्पन्न करने वाला सृष्टि को बना यना कर 
उस की सम्हाल करता है। श्रर्थात्‌ वह्मा वा घिष्णु का आव- 
शयकता नहीं । 
नानक सचे की साची कार । 
है नानक ! उस के कार्य स्थिर रहने वाले होते हैं । 
आदेमु तिसे आदेसु आंद अनील | 
अनादि अनाहति छग्रु 'छय् एको वेसु ॥११॥ 
अर्थ हो चुके हैं । 
३२ 
गोरख, शिव, विष्णु, ब्रह्म श्रादि की मान्यता के घिषय 
में विचार करके अ्रव गुरु जी कहते हैं कि हम तो केवल एक 
परमात्मा को ही ध्यावेंगे, चाहे हमारो जिदह्याएं कितनी ही 
हो जाय | यह परमात्मा को भध्याना उस के साथ एक होने 
का सांधन है। यह साधन कोई झट पट वाला कार्य नहीं-- 
गुरमुखिपंथ वखाणीऐ अ्रपड़ि न सके इकतु विखी (भाई गुर०) 
अर्थात्‌ जो सिक्ख का मार्ग है, उस पर एक ही पद नहीं पहुँच 
सकते । इस माग में सीढ़िये हैं, जिन पर एक एक करके चढ़ा 
जाता है और फिर जाकर अपने स्वामी के सांथ मिला जांता 


( १५४६ ) 


है | इन सीढ़ियों को आगे चलकर खंड कहा है । मनुष्य इन 
सीढ़ियों के नीचे खड़ा हुआ परमात्मा को अपने से इतना ऊंचा 
देखता है कि वहां पहुंचने के लिए अपने आप को असमर्थे 
समभता है। पर उसे गुरु जी यद कहकर आशा बंधाते हैं. कि 
परमात्मा की श्रसमानी बाते ऐसी खेंचवाली हैँ कि मनुप्य चाहे 
कितना ही नीचे क्योंन हो, फिर भी उस के भीतर ऐसी 
“ज्ञोति” (ज्योति) और “बड़िआई” (बड़ाई। के भाव डाल दिये 
हैं कि उस का दिल परमात्मा के मिलने को उछल द्वी पड़ता है । 
पर इस मार्ग पर चलते हुए मनुष्य! की द्वष्टि परमात्मा की 
क्षमा दृष्टि पर ही टिकनी चाहिये । और यही विचार होना 
खाहिये कि जो ऋुछ मिलेगा, परमात्मा की कृपा से द्वी मिलेगा। 
मेरे अपने कर्म के बत से कुछ नहीं बनता । ओर जो पुस्तकों 
वा ममुष्यों ने डींगे मारी हैं कि अमुक कम करने से अवश्य 
परमात्मा वश में हो ज्ञाता है, स्वंधा मिथ्या हैं । 


इकदू जी भोलख होहि लख होवहि लखवीस । 
लखु लखु गड़ा आख आह एकु नाम जगदास ॥ 
यदि एक जिह्ा के स्थान पर हमारी लाख जिड्ाए हो 


जाँय, फिर ये लाख भी बीस लाख हो जाँय, तो भी हम एक 
पक जिह्मा से लाख लाख बार एक जगत्‌ पति का नाम लेंगे । 


एतु राहि पति पवड़ीया चढ़ाएं होइ इकीस |! 


( १६० ) 
इस पति के मार्ग में सीढ़िये हैं, जिन पर चढ़कर ईश्वर 
में लीन हो जाते हैं । 
सणि गला आकास की कीठा आई रीस। 
परमात्मा की आसमानी बाते सुनकर नीच से, नीच 
जीव को भी मिलने का चाव उत्पन्न हो जाता है | 
नानक नदरी पाइए कूड़ो कूड़े ठोस ॥३२॥ 
है नानक ! प्राप्तिता परमात्मा की कृपा दृष्टि से ही 
होती है । और भूठों वी भूटठी गप्पे हैं । 
४३ 
बिना परमात्मा की कृपा से यदि कोई जप तप के बल 


से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहे तो व्यथे है। क्योंकि अपने 
बल से कुछ भी नहीं मिलता | 


आखएि जोर चुपे नह जोरु । 
हमार पास बोलने के लिए अपनी कोई शक्ति नहीं, न ही 
चुप रहने की सामथ्य है। 
जोरु न मेंगणि देणि न जोरु। 
न मांगने के लिए और न देने के लिए ऋझपनी कोई 
शक्ति है। 


( ?६॥ 
जोरू न जीवशि मराणि नह जेरू । 
न जोयने के लिए और न मरने फ्री अपने में सामर्थ्या हैं। 
हम ते ' घल्ले आवदि नानका स्व उद्दो जञादि ” ( म० २, 
सारडु की यार ) 
जेरू न राजि मालि मनि सेरू । 
हमारे पास राज्य वा घन के लिए, जे। चित्त में इतना 
केालाहल पाते हैं, कोई अपनी सामथ्श नदों है। जे। हमारे 
पास राज्य वा घन है, ज्ञिस से हम इतनी फू फा करते हैं, वह 
भो ईशकृपा से छिया है । अपने बल से नहीं।' । 


जेारू न सुरती गिञ्ञानि ब्रीचारि ॥ 


इमारे पास आत्मिक ज्ञाभति उत्पन्न करने, जानने वां 
सेाचने फे लिए केाई सामर्थ्य नही है। 


जेारू न जुगती छुटे संसारू ) 
और न हो दमारे पास उस प्रणालो के दुढ़ने के लिए 
शक्ति है, जिस से रांसार छूट जाता दे अर्थात्‌ , जीषन रूत्यु 
दूर देती हे । 
जिसु हथि जे।रू करि बेखे सेइ । 


जिस परमात्मा के दृाथ में शाक्ति हे, वद्दी कर कर के 
११ 


( १६२ ) 


देखता है; भर्थात्‌ कर्तार और सम्द्ालने घाला वद्दी दे जिस के 
पास शक्ति है । 


मानक उतमु नीचु न कोह । 


दे नानक | अपने बल से कोई भी अच्छा वा बुग नहों' दे 

सकता। उँब या नोच बनाने वाला परमात्मा आप हो है। * 
३७ 

अब २ + गुर जी उस पेड़ियां के विस्तार पृथक 
' बतलाते हैं, (अत का वर्णन 'एलसु राह पति पत्रड्ो आ”? वाली 
तुक में आया है । यह चाऊ चलन की उन्नति शी सीडढ़िये' हैं 
जिन पर चंद कर मनुष्य जीवन के उद्य रिखर पर जा खड़ा 
देता है। इन पोड़ियां के। पढ़ने से पता €.गेगा कि गुरू जी 
के मनुष्य को मुक्ति फी इतनी चिन्ता नहीं, जितनो उसे मुक्ति 
के ये|ग्य बनाने को दे । 

रांसार में दे! प्रकार की माताएं देशी दे । एक ते वह 
देतो दे जे। अपनी लड़को के तन कुछ क्षित्राती ए न पढ़ाती है, 
केवल इसी चुन म॑ लगी रहती दे छ केते मेरी लड़की के 
अच्छा खुम्द्र झार घनी पति गिछ जावे | दूखरी यद् द्वाती है 
जी बहुत समय अपतो छन्‍पा फी तेयाएं # उगाती है कि 
कैसे वह शील अने शांजम सौख कर उत्तम से उत्तप पति के 
पेग्य हा जाय | गुरू नानक साहन उस हूसरे पुकार की माता 
की तरह है, ज्ञे। मनुष्य के! मिला मिलाया स्पर्ग वा मुक्ति नही 


( १६३ ) 


बतलाते, बल्कि उसे बड़े यत्न से मानुष जोन के उँचे से ऊँचे 
गुण देकर परमाध की प्राप्ति फे लिये तैयार कर ते हैं। इसो 
लिये गुरु ज्ञी का अपने खिकखेां फी' व्यक्तिगत और जांतीय 
तथारी के लिये दश अवतार घार फर आता पड़ा और अब 
भी अपने पंथ के अड्भ रांग रद्दते हें। यदि यह मनारथ 
न हैता ते पक बार हो कुछ बतला कर था लिख कर 


छोड़ जाते । 
जब मनुष्य में पहले पदल धार्मिक बृत्ति जाग उठतो है, 


ता उस की द्रष्टि प्रकृति में इस आने वालो बह्तुओं पर पड़तो 
है। वह देखता है कि देश काल की सीमा भे, अर्थात्‌ अग्नि, 
पानी, वायु, आकार, पातांल, रात, दिन के बीच पृथ्वी रक्‍्सी 
हुई है। यदि अग्ति जल और शत दिन का केई मनोरथ है 
से पृथ्वी के बनाने का भो फे।ई मने।रथ अवश्य दोगा। यदि 
थह अपने ४ वर्राव्य पालन फर रहे दें ते पृथ्वों भी किसी 
के कर्राब्प पालन का स्थान [ धमंसाल ] देोगी। वह देखता 
है कि दिन के याद रात आर शीतकाल के पीछे उप्ण-फाल 
अचफय आता है | यदि हाथ आध मे डले' तो जलता है, ओर 
बानी में डाले ते भीगता है। इस बताव से यह परिणम 
निकलता ( कि पुक 4२ 'बरप कारण से केई कार्य्य बने ते 
किर यद्दी कारण एकत्र हीं ते चद्दो फारण बनता है। यह 


( है६४ " 


नहीं कि भरिन आज जलाती है तो कल भौँगो देगी; आज पीले 
और मीले रंग के मेल से हरा रंग बनता है ते कल इनके मेल 
से छारू रंग बन जायगा। वह जिचारता है कि पृथ्वी में जे 
कई प्रकार और रंगे के ज्ञीच रखे गये हैं, उनके वर्तने में मी 
वैसे ही नियम देने चाहिये | इसलिये प्रकृति में बत रहे नियम 
जार्शिक वतन ऊपर घटाता और मानता दे कि “करी कर्मी 
है।इ विसारु” जे अच्छे फर्म करेगा उसे अच्छा फ< मिलेगा 
और जो बुरे कर्म फरेगा उसे बुरा फल मिलेगा। परमात्मा का 
इवरूप भी न्‍्यायकारो ही दीरूता दे | इस से बढ़कर उसे कुछ 
पता नहीं देता; और न यह इधर उधर को बाते जानने मे 
समय लगता है | घद्द कदता हे कि इन बातां का आगे चलकर 
पा लग आयगा | यहां ते यहां के कराधयाँफा ही पालन 
करना पर्याप्त है। इस दशा में जी बन का उद्द श्य फेषल कर्राष्य ' 
शारून करता या नियमें का पालन फरना दी दो खता है| इस 


लिये इस के करांव्य वो नियम का पद कहा है। 
शाती रुती थिती वार । 


पवण पाणी अगनी पाताल , 
तिसु विचि घर्ती थाप रखी चम्सात | 
यह जे ऋतु, रात, तिथि भार चार हैं, मैर वायु, जल, 


( रद ) 


भग्नि और पताछ हैं, इन के मच्य में पूथ्वरी के फञ करने की 
अगद बना कर रक्ला दे । 


रचना की बाँट देश उपर काऊू पर की हुई है । 
सू कि सबसे पहली रचना काल को हुई थी, इसलिये इस का 
यर्णन पहले है। काल की दाँट दिन,रात, तिथि, बार और ऋतु 
पर के हुई | देश से भाव पृथ्वी नक्षत्र आदि ठोस रचना और 
उन के आस पास का फैलाव है। ठेस रचना की बाँट अग्नि 
पानी आदि ठक्तों में की हुई है, और फैठाबव के ऊपरलो भांग 
के आकाश और नौचे के भाग के! पाताल कहते हैं। इस 
साते देश काठ की रबना में पूथ्वी रकर्जी हुई दे। जब मनुष्य 
धर्म-षण्ड वाठी अयसवा में दादा है ते उसे पता टगता दै कि 
सारी रचना मे से मरुष्य की द्वो इखलांकी तेर पर जिस्मेवार 
दृश्तो हे, आर कयेंकि इस का निवास पृथ्वी पर दे, श्स लिये 
पृथ्वी उसे कर्तव्य क्षत्र प्रतोत देती दै। अगले खण्ड में खल 
कर धादे उसे फई और करो ,क्षेत्री का भी पता 'लग जायगा, 
प्‌ अभी वद निम्न अवस्था में है । 


तिसु बिच जीअ जुगति के रंग । 
तिन के नाम अनेक अनन्त । 


उल पृथ्वी में कई ढगे। ओर रंगों के जीव दँ। उन के 
कई प्रका: के अनात नाम दें । 


( १६६ ) 


कर्मी कर्मी हाइ कोचारू। 
उन का भपने अपने का पर निपटारा होगा | 


सचा कवापि सचा दरबारू । 
परमात्मा आप न्यायबयी है आर उस की कचहर। भी 
न्याय चांढी दे । 
तिथे से!हनि पंच परवाणु । 


नद- करमि पथे नीसाण | 


उस के द्रबार में स्वीकृत हुए पूर्णा पुरुष ही शे!मा पाते 
हैं और उन्हें हो कृपा आर चखशिश द्वारा परवानगों का 
चिन्द्र मिलता दे | 


कच पक्राई उाथे पाहु ४ 
नानक गहआ जापे जांइ ॥ ३४ ॥ 
अधूरे या पूर्ण द्वाने फी परीक्षा वहीं होती है पर हे नानक ! 


इस यात का पता वहीं जाकर लगता दे कि कान कद्चा दे 
सर केान पक्का है । 
३५ 
यह ते। हुई कर्तष्य श्रेणी की बात | आंगे विद्वार श्रेणी 
का यतांव बतलाते हैं। पहले ते मनुष्य जे! नुछ अपनी 


( १4 ) 


आँखे के साथने देखता था, उस से ही परिणाप्र निफकालता 
और नियम बनाता था। अब विचार को आँखें खुल जाने से 
देश ओर काल की सीमा और भो विस्तृत दिखाई देने लगती 
| है। पहले ते एक हो पृथ्वी में थेड़े स तत्व कार्य करते 
दिलाई देते थे अड इस पृथ्वी के अतिरिक और भी कई क्र्म- 
प्षत्र और उन में कार्य्य रूर रहे तत्वों फा शान हे जांता दै। 
फई प्रकार की रचना की कई (परम्पराएं और उन 'के घढ़ने 
बाली कई शक्तिएं दिश्वाई देने उग जांतो हैं, ओर श्रम दूर हे 
जाते हैं। काल की सीमा भी पहले केघल दिन रात ओर ऋतु- 
ओ तक हो सीम! बद्ध थो । अब विचार में ऐतिहालिक ज्ञान 
भो आ आता है। मनुष्य पिछले समय मे भी इसी प्रकार द्वष्टि 
दै।ड़ा सफेगा जैसे वर्तमान समय भें। वह देखेगा कि मेरे बिना 
इस पृथ्वो पर “भर व” “बुद्ध/गेरणल जैसे कई और भो हुए हैं, 
ऊिल्हाने धर्म कमाने वा “खुरति सेवक देने का प्रयत्न किया 
है। इस मार्ग में में अकेला दी नहीं हैँ। आगे धर्म पालने के 
लिये प्रेरणा छेवल कर्तव्य के भाव से था, जिस में बुरे परिणाम 
से “डर फर फारय्य फरना पड़ता था , अब नेकी में ऐेतिहासिक 
मने|विनेद उत्पन्न हे ज्ञायगा ओर घर्म पालना इस लिये 
अच्छा लगेगा कि इस से पदले बड़ २ महा पुरुष भी इसो 
मार्ग पर चलते आये हैं । 


चमे खण्ड का एहे घ॒मु । 


( १६८ ) 


गिआआान खण्ड का जाखहु कमु ॥ 
कर्राव्य फे दज् का यहो नाम है। अब विचार के दर्ज का 
धताव बतलांते हैं । 


केते पत्रण पाणी बेसंतर केते कान महेस 
केते बरमे चाड़ति चढ़ीअहि रूप रड् के वेस॥ 


उस दशा में वायु अल अग्नि आदि तत्व दोखते हैं । कई 
(विष्णु रूप) कृष्ण और शिव ज्ञान पड़ते हैं, भर कई ब्रह्मा, कई 
रंग और चरण की रचना रच रहे दाखते हैं। 

यहां भाव उत्पत्ति पालन और क्षय करने थाली अनेक 
शक्तियों से है जे प्रकति कायी करती दोख पडंगी । 


केतीआ कम भूमी मेर 
केते केते घ्‌ उपदेस ॥ 


यहां कर्म करने की कई पृथ्विय ओर कई खुमेर प्यंत 
दौलते हैं । घहाँ कई ध्र्‌ व भक्त, कई नारद्‌ शुनियां से उपदेश 
लेते दीखते हैं। अर्थात्‌ इतिहास में से भव जैसे और कई 
मनुष्यों के उदाहरण मिदोंगे जिनमे वांल्याषस्था से ईश्वर भक्ति 
का प्रेम उत्पन्न दे गया। “पाँच वर्ष के अनाथु भ व बारिक दरि 
खिमरत अमर अटारे” (मारू म० ५) “नारद कहते खुनत श्रुव 
बारिक सन सादि छपदानों। असर अमर निरमे पढु पाश्ये! 


( शदेंह ) 


जगत जाहि हैरानो ” (बिलाबठ म० 8) ध्व 'चरित्रके लिये 
देखे! भाई गररा से, वार १० (१ )। 
तेके इृद चंद सूर केते केते मंडल देस । 

वहां कितने ही इन्द्र, जन्‍्द्र, ओर सूर्य दें ओर कितने 
है) लेक और खांड हैं। 

इन्द्र से भाव वर्षाने धोली शक्ति से हैं। विज्ञान बतलाता 
है कि सारे ब्रह्मांड भें कई सूर्य हैं जिनके चारों भोर कई 
पृथ्विये आर तारे चक्कर लगा रहे हैं, 'और कई थअनन्‍्द्र हें, जे 
अपने अपने तारा मंडठ के इधर उधर चल फर प्रकाश 
दे रहे हैं । 

केते सिध बुध नाथ केते केते देवी वेस । 

वहां कितने द्वी शाक्तएं साधने बाले, ज्ञान को पहुंचे 
हुए ओर बड़े या गी होते हैं, आर कितने द्वो देरी का स्थरूप 
हैं अर्थात ज्ञान बढ़ जाने से मनुष्य के फेबरछ भारतवर्श में 
माने जाते चारासो सिद्ध, नव नाथ और कुछ गिनती के बुद्ध 
ही नहीं दोखगे, वरन रांसार के इतिहास मे ईसाइये 
मुसलमानों इत्यादि के इतिद्वाल में भो जैसे यरन करने चांले 
कई लेगा का पता लगेगा। देश देशानुलार देवो की शक्ति 
कई नामें में मानी जाती दीखेगी। जे भारतवर्श में लक्ष्मी, 
दुर्गा, कालो, चण्डो, भगवती आदि रूपों मे भो पूमो आतो हैं 
वही यूनान, मिश्र आदि देशों में जूने फिभरी, भाईसिख भादि 
नाम स मानो ज्ञांतो रही हैं । 


( १७० ) 


केते देव दानव मुनि केते केते रतन समु द | 


कितने ही देवते, देत्य और ऋषि 'मुरनि हैं, कितने ही 
सहुद्र आर उन में हो ४थन करके 'निकाले हुए रन हैं। 


केती आ खाणी केती आ बाणी केले पात नशिद। 


(जीवों की चार कान के स्थानो कई दान दीखेंगी ओर 
कितनी ही उन की ध्वनियं भार भाषाओं का एती लगेगा । 
कितने हो बादशाहा के पंशज्ञ विदित दंगे । 


केताआ सुरती सेत्रक केते 
नानक अंतु ८ लतु ॥ ३४ ॥ 


कितने ही ऊर्दी चुलि बाड़े ओर सेवा करने बाले 

दीखगे जिन का, ऐ नानक,फराई अत नहीं। 
३८ 

कर्तव्य के खंड मे बुरे कार्यो का बुरा परिणाम डरा कर 
धर्म की ओर लाया था। ८चार के संड में शुद्ध भुगे।लिक 
ब्वान द्वारा भुभ दर होगे आर दतिहाखिक ब्सूने देख कर घमे 
की ओर पूर राच बढ़ेग।। पर यद्द सारी उन्नति फेबल 
दिमागो चक्र में होगी, जहां ज्ञान दी प्रधान देता है। धर्म में 
दृढ़ दाने के लिये आधश्यक दे कि घार्र स्वभाव में प्रवेश कर 
आय ओर सदा सेचने पदिचानने वा पढ़ने के लम्बे भागं में 


( रह ) 


ने पहना पड़े। इस लिये निरन्तर उद्यव का आवश्यकता है, 
जिस के द्वरा हमारे मोतर के सारे उद्बार ओर। वृत्तिये धर्म 
के सांचे ; ढल ज्ञॉय इस अवस्था के “शर्म-लैड” कह्दा दे। 


हमारे विद्वारों और वृत्तिएं रा यह निपम:है कि जे। उन 
में से किसो के कुछ काछ तफ न घत ने यद्द निञ्ञाव दवा जाता 
है ओर यदि किसीकेा निरन्तर वत' ते वह दम/रा स्वभाव बन 
कर हमारे आबरण का दृढ़ भांग बन जाता है। इसोलिये गुरु 
ओ ने इस अवध्या का नाम शर्म-रांड रकजा है । शर्म के 
यथार्थ अर्थ हैं लगातार बता, चेना या टपऋता, जैसे मॉंद 
बरसता है था दूध बर्तन में देद्वा जाता है था आँखें से आँख 
टपकते हैं। मुद्दा विरे से शर्म का अर्थ यत्न वा उद्यम है, जिस 
से दमारी वृत्तियं, भाव और उद्वार किसी एक मनेरथ की 
सिद्धि फे लिये हमारे भीतर से अपने आप षद चलते हैं भार 
निरन्तर ऐसे करने से इमारा स्वताव द्वी बन जाता ६। फिर 
जब भी जिसी के दुःत् के देखेंगे तो दमारा मन तत्काल 
परसोओ ज्ञायगा और दया का उद्गार उत्पन्त दो कर दे नेकी 
की ओर प्ररणा करेगा | वा जर हिला पर बलात्कार वा 
अन्याय दाता देखगे ते तत्काल हमारे मन में आवेग भा 
जायगा ओर बलिदान का भात्र उत्वन्न दा जायगा । इस 
अबस्था पर पहुंच कर नेझ्वी का रूप दी पऐेसो खें व उत्पत्र कर 
देगा कि इस के लिये किसखो भय युक्ति वा विश्वार की 


( १७२ ) 


अधंश्यकता दी न रहेगी । फ्योंकि यह सारी प्रेरणा केवल 
रुप के द्वारा प्रकट द्वावी' है, दघलिये इस ठांड की बाणी 
( प्रकट करने फा ढंग ) के! “ रूप ” कहा है। 
गिआन खंड महि गिआनु परचहु | 
चिचार के खंड में ज्ञान ही ज्ञान जागुत देता दे । 
तिथे नाद शिनिद कोड अनंदु । 
उस दशा में मनुष्य को खुबने और देखने वाली 
बस्तुर कर प्रशार ऊझे स्वाद देती हैं । चारों ओर से जात दे 
जाने के कारग मनुप्प का ऐसी दवा दे। जातो हे कि छोटी से 
छोटी वच्तु के देखने वा छुतने से बड़े बड़े आनन्द र,.य रू भार 
उत्पन्न हे जाते हैं । 


सरम खंड को वाणी रुपु 
ड्ययत को अवस्था पर पहुंच कर धर्म के लिये परणा 
रूप के द्वारा प्रगट देती दे । 
तिथ घाड़ति घड़ाऐ बहुतु अनूप । 
धहां आचरण की रचनो अति खुन्द्र देतो दे । 
ताकीआ गरा कथोंआ न जाहि ' 


जेको कहे पिछे पछुलाइ । 


( (१७३ ) 
रेस अवस्था का ब्योरा बतटा नहीं सकते । यदि काई 
यतलाये, ते। उसे पोछे लज्ञित दाना पड़ता है। 


तिभे घडीऐ सुररात मति मनि: ब॒धि । 


उस अवस्था पर पहुँच कर सुर्ग को वृति और प्रन में सप्रक 
घड़ी ज्ञातो है । “मनि” के साथ परिशिष्ट नियम १ (अ) बाली 
«[? है और अर्थ रे, पन भे । 


तिथे चढ़ीऐ सुरा सिघा की सुधि ॥ ३६ ॥ 
शद्दों ऊचो कम्ताई बोले गद्दापुरुषां वाली भाजफे घड़े जाते दें । 
३७ 
उपरोक्त खारो तेवारी क्रियारूप अवरुथा तक [पहुंथने के 
लिए थी | अब मनुष्य के आचरण की सारी शक्तिय संगढित 
दे। गई दें जर वद एक बलवान येद्धा बन गया है । उलके हृदय 
में सदा परमात्मा वास फरता है इस लिए उसे न केाई मार 
खकता दे और न काई ठग सकता है । उस अवस्था [वे छेबल 
पुरुष ही नहीं पहुंचते वरन्‌ सोता जैसो सतो साध्वी आदर्श 
विदुधो मिलाएं भो कप्ताई फरके पहुंचतो हैं ओर सदा परमारम 
की बड़ाई में लीन रहतो हैं। उन की सुन्दरता का पर्णन नही 
है सफता । 


कंगी खण्ड की बाणी जेारू ! 


( १७३ ) 
अंमल की अवस्था में पहुंच कर प्रफठ दाने का वसोला 
बल है। अर्थात्‌ वहां पहुँच कर मनुष्य के कार्य बल वाले दंगे । 
क्योंकि उस का जीवत जे। अमल वाला है। गया है। 
तिथे हे'रुन ऐड हेरू। 
तिथे जे घ महा पल झुा | 


तिन माह रास हिआ भरपर | 
उस अवस्था भ पहुँचे हुए आर केई नदही' होते, फेचल 
मद्दान्‌ बल वाले याद्धा ही द्वोते दें । उन मे राम कूट छूट फ्र 
भरा हुआ दे । 


तिथे सीता सीता महिमा माहि। 


ताके रूप न कथने जाहि ॥ 
धहां सीता ही सीता भरी पड़ी हैं, जे शाम को बड़ाई पे 
रहती हैं। रन के सैनतर्ण का वर्णन नदी हे! सकता! | 
गुर जी ने आदर्श : दिद्धाओं कः उदाहरण देने फे लिए 
सोता का नाम लिया है। गुरु सादब से पदले भारतवर्ष में इस 
से उत्तम उदादरण मिलना फठिन था | 


न उहि मरहि न ठागे जाहि। 
जिन की राम॒वसे मस माहि ४७ 


( १५४५ ) 


जिनडझे हृदय में रात रा रहा है, उन्हे मे काई मार 
सस्ता है (रनठग करता ४5 | ये कसी के भुलाने से 
भूलते उदी । 


ल्थिं क्मत कणति के लाभ | 


काने ऊ.]०5 या पनि सह । 


हा कई देश पर 7ल्‍+ ४ ८५7 के बसते दें,जा उस 

सस्यचे ( परप्लतात ) वो हदय मे ग्लू कर आन्‍ननद ले रहे हैं। 

इस्त से आगे गुरु जी सब्से ऊची अवस्था का वर्णन करते 
6, ज्दाँ सच्चा पर त्मामा स्वयं वास करटा है। इसे “ सख 
खण्ड' कहां है| यहां एहुच फर मनुष्य स'सखडार हे।कर सचसे 
पक मय ऐ। ज्ञता हैं,५र २* की अपनी इच्छा परमात्मा की 
इच्छ। के सर्वथा अनुकुछ है| ज्ञाती है, आर उस से यह्दो कार्य 
हे।ते है जे परतभा77 के अच्छे लगते हैं। 


रूए अंडि ब्से निरकारू | 
कार १.) जेखे नदॉर निहाल ॥ 


सत्य ( रूख ) मे देश । निशाकार परमात्मा स्वयं रहता 
है, ओर ६.६० ॥॥ ना रना +९ श्पा दृष्टि से इस की रक्षा 
करता है। 


( १७६ ) 


तिथे रांदि मांडल वरभण्ड | 


जे को कथे त अत्त न अन्त ॥ 
वहां पहुंच कर मनुष्प देवा है कि परमात्मा के बनापु 


हुए कई देश, लेक ओर ब्रह्माण्ड हैं, ज्ञिन का यदि केाई वर्णन 
करने लगे ते। अन्त ही नदी प्रिल्षता । 


तिथे लेज लेअ श्राकार 


वहां लेके (के टाक ओर उन में बनी हुई चह्तुओं का 
झ्ाकार ही बतला रहे हैं । 


जिक जिम हुव॒ मु तिते लिवक़ार 
यहां जेस जैसे पन्यपत्मः आज्व! देता ६ वैस चैसे हो 
कांये हे।ते दें । 
बेखे विगसे करि वीचारु । 


नानक कथन करड़ा सार ॥३॥ 
बह मनुष्य इस वतांव के दूख देख कर आर विदार 
पियार कर प्रसन्न देता हे | परदेनानक ' (जे। कुछ वदद देखता 
(है) उस का चर्ान करना छेददे जेला कठिन है । 
३८ 
अपुञ्नी सादब में जे। गुण प्राप्त करने के लिए बतलांये 


( २७$ ) 


हैं, थे बेटे बेठे नदो' मिल ज्ञाते । उन के लिए क्रियात्मक प्रणा* 
लिये का प्रयोग करना पडता हैं। घार्मिक ज्ञोवन बनाना ऐसे 
ही है, जैसे सुनार किलो धातु के लेकर उसे अग्नि प्रे डाल 
फर तपाता दै ओर ढ/लता दे आर उस प९ बल से दथेड़े की 
चे।र मार मार कर किसी आकृति में लाता है। इसी प्रकार 
मनुष्य का पवित्रता के घर में बठ कर थेर्यणो ढारा अपना 
ओआवन घड़ना पड़ता दे | पहले अपने अमर आत्मा के सेपा 
फे कटे र परिश्रम रूपो आगमे इ|लना पड़ता है और परमास्माके 
भय से उस भगिन के प्रजण्ड करके 'अपने आप को प्रम में 
ढालना पड़ता है, क्येंकि' मे बिनु घाइत कचु नि कचु । अन्‍्धां 
सत्रा अन्धी सर (गठउड़ी गुआरेरो म>१ । फिर अपनो बुद्धि 
के नीचे रख फर ऊपर से गुर वाणी की वे टे' गा लगा कर 

अपने आपके शे।बतना पड़ता है। बुद्धि के 'आहरणि” इस 
लिये कहा है कि छुघार का आएम्व ते। अपनी बुद्धि क आंश्रय 

पर द्वी शीघ्र दे । यदि अपना बुद्धि होउ द्वे ते शब्द वा शिक्षा 
के सुनेगा कान ? धाणों फे।हथाड़ा इस लिये कद्दा दे कि इसी 
की चोटों ने दमारे आचरण को इधर उधर मे।ड़ कर किसी 
आंकृति में लाना हे । 


जतु पहारा धीरज सनिआरु | 


प्रेर्ण के आवरण के घढ़ने या ठा दवाओ मे प्रवित्रत्‌ 


( १७८ ) 
के स्थाममें बैठ कर काम करे | अहरणि,हथा डे,खाल और गगिनि 
काम क्रम २से प्रयुक्त देते आते दं। पर पवितता और घेद। 
दो गुण वे हैं ज़िरस्ही। ने भाचरण की गढ़ने फे कार्य में खदा 
प्रयुक्त दाना है। इस लिये इन देने के "“पदारा” आर खुनार 
कहा है क्योंकि यद सदा उपस्थित रहने हैं । 
अहरणि मति बेदु हथिग्रारु । 


अपनो साधारण बुद्धि का “भद्दरणि” आर गुरवाणी के 

हथे।ष्टा बनाप्ो । 
भउ खला अगनि तप ताउ | 

परमात्मा के भय को ख ८ फू'के और बठेर परिक्षत 
की अग्ति ज़लाओ । सठ्गुर की सवा इद्दु तपु परव णु'!(7७ ३ 
चार रामकली) | “गुर सेघा तपा सिरि तपु सांरु/(आंखा म०३) 

भांडा भाउ अमृतु तितु ढालि । 

प्रम का भांडा बनाओ, उस मे अपने अमर ओपन 
के। ढाला । 


घड़ीऐ सबदु सची टकप्ताल । 

शाब्दिक अथै- इस तरद से सड्योी 2फश्ताल का शब्द्‌ 
घड़ा ज्ञाता दे । अर्थात्‌ पक सच्चा टकश्लांली आचरण गढ़ा 
जाता है। “सबतु” का अर्थ ज्ञोषन का मार्ग वा रीति दे जिसे 


( १७६ ) 


' आसा दो बार” में “जेग सबदं गिआन सबदं” को अर्थ 
ये|गियें के रहने की रोति ज्ञान याली रोति है। इसो तरह 
“अब्य्रहु जिनका मे।हु तुटातितका सवद स्चेसवारिओ” 
(अनन्दु) में शब्द का अर्थ आचरण है। गुग्मुल्षि सेवा घाल जिनि 
घाली | मिसु घडीए सणाद्‌ सचो टफसाली |” (भेरड म०४) 
टंकलोल का अर्थ टर'सप्ल में नहीं दा सफता, क्योंकि इसके 
पहत से सम्बन्धी को ' ! * नही' है । 
जिन कउ नदरि कमु॒ तिन कार | 
यह कार्य्य उनकाही है जिन्हे परमात्मा की कृपा प्राप्त 
हुई दे अर्थात्‌ अपने जीवन के! ऊपर बसलाई धिधि से ढालने 
का कार्य्य उन्हेने दी परुड़ा है, जिन्हे परमार्पा को बखशिस 
हुई ३। 
नानक नदरी नदरि निहाल ॥रे८॥ 
है नानक | जब परपात्मा वी छपादहृष्टि दवा जाय ते 
वह पक दूष्टि में निदाल कर देता 3 । 
सलोकु 
थद श्लेक “माफ” की वार”! में गुर अज्ुद जी के नाम 
से लिखा हुआ है। फेवछ एक दे शब्दों] का ही भेद है। भे। 
देखे मार सेहले म० १,और भाई गुरदास पार २ (१६) भे। 
६९(५)। 


( १८० 


पवेण गुरु पाणी पिता माता घरति महंत 


(मनुष्य की बनावट पें प्रकरात का यद्द भाग है) पांनो 
पिता है और वृथ्वी,जे। इतनी बड़ी है माता है। और वायु गुरू 
है। पागी पिता इस लिये दे कि “ पहला पानी ज्ञीउ है”; इसके 
मिलने से वस्तुए' उत्पन्न दे।तो दें और दरी भरो द्वोती हैं। जैसे 
माता के पेट में बच्चा उत्पन्न होता है, जार वह पालन करतो है, 
वैसे हो बीज पृथ्तरी में रक्ख ते उत्पन्न देते हैं और पृथ्वी 
इमारा अन्न और फलें से पालन करती है। वायु का गुद 
इसीलिये कहा दे कि जैसे गुर बिना मनुष्य की सुधि निज्ञी थ 
रहती दे, वैते स्थुठ शपर वायु के बिना श्वाप्त नहीं ले सकता, 
और न बेल सकता दे । 


दिवसु रातिदुह द।ई द।.हइआ खेले सगल जगत 
रात धाया है और दिन घाय है, जिनकी गेद में 
शंसार के लाग खेलते हैं! 
चंगिआईओआ बुरिआईया वाचे घस हटूरि ' 
मनुष्यों के अच्छे आर बुरे कर्म वह व्यायधोश अपने 
सामने पढ़्ताल कराता दे | परमात्मा स्व्यमेव धर्मराज है भोर 
हमारे भीतर बैठ कर हमे देख रहा दे-' दरि आपि यहिं करे 
निमाउ” (म० ४, धार भ्रो राग)। यदि “ भरप्तु ददुरि ” का 
अर्थ “घर्श के हजूर” द्वाता ते “घरमु” के अन्त में ४ ”त देता । 


(१८१ ) 
देखा परिशि९, नियम १५ ' घरमु” फर्ता कारक में है । 
करमी आपे आपणी के नेड़े के दूरि। 


अपने २ कमनुसार कोई ते परमात्मा के समीप हे। 
जाते हैं ओर केई दूर फेंके जांते हैं। स्वर्ग यही दे कि मनुष्य 
परमात्मा का सप्रोप्य प्राप्त कर ले, भौर नरक यदो है कि 
परमात्मा से दूर फककां ज्ञाय ॥ 


जिनो नासु घिआइमन्रा गए ससकतेघालि ' 
नानऊ ते मुख उजले केती छुटी नालि ॥१॥ 


जिफहें ने परमोश्मा का ताम स्मरण रक्षा है, वे ते 
अपना परिश्रम सफठ कर गये। हे नानक ! उन के मुख 
खम्तकते दें ( माव यह कि पद र्त्रयं निश्चित दो गये हैं) और 
उनकी संगति करके और कई मुझ दे। गये हैं। 
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परिशिष्ठ । 


जपुज्नी साहब में प्रयुक हुर शब्दांतक खर मात्रा के कुछ 
नियम | 
सिहर ( ) 

१-सिहारो सब से अधिक सस्वन्धन्योतक अर्थों में 
प्रयुक्त हुई है। “विचि” उपरि” “नालि” आदि शब्द जे किसी 
वस्तु का किसी भेर वस्तु के साथ उपाधि था स्थान फा 
सम्पन्ध प्रकट करते हैँ, उन के अन्त में सिहारी अवश्य आतो 
है। ओर यही सम्बन्ध बतछाने के लिए नाम के अस्त में 
भी सिद्दौरी आंसो है । 

(अ) सम्बन्धित पदें के अन्त २--विकच्िि--“नवाखंडा 
बविचि आणोऐ"” | उपरि” -- “घवरले उपरि”| “अन्दरि? --“हुकमे 
अन्द्रि सभु कोा”?। “संग'-“मरीऐ मति पाया के संगि। 
“घुलि--'कीड़ी तुलिन न हावनी | 

(आ)ताम के अस्त में सम्बन्धित चिन्ह सवरूप--सेथलि 
सेाच मं--“सेाचे सेाचि न दावई”। समुन्दि >समुद्र में । 
“नदी आं अते वाह प्रहि समुर्दि ।हुकमि - हुकम ह/रा।" हुकमी 
मिले वड़िआाई” | सहजिल्‍्सहन में । "लागे सदज्ञि घिआज्ञ 
मुद्दि>मुंह पर | “मंने मुद्दि चोटा न खाई” सिरि>सिर पर | 
“अखंख कहहि सिरि भार हाइ” का अर्थ कई सज्जन इस 
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प्रकार करते हैं कि अगिनित रंग शिर के यल देफर कहते हैं 
परमात्मा का | पः यदि यह श्र्थ होता ते। 'सिरि| का “रा 
वाली होता ओर सिष्तरी 'मारू" पे; “२” के साथ देती। 
जैसे “ “आखा दी चार' मैं--.. तैविचि इन्दु फिरे सिरू भारि! | 
कांगदि (कागज पर)-- कागदि फल न लिछण हारु | 
ओ८ जगह जहां समझ र्थि चिर * की पावश्यकता नहीं, वहां 
कागद” के द के साथ सिद्रः नहीं द्वाती;--जैसे, “बखुधा 
फागद बनराज़ कल।" (आना म०५/ “कागर'" ओर 
"कांगल'' के अन्त भ भी सिहारो गठी' दावी 
क्योकि भाधार्थ भी नाम ही तरह धत ज्ञाते हैं इसलिये 
उनके साथ थी सिहारी सम्बन्धित हाकर आतो है-“अन्त, न 
करणे दे - अन्तु'',“जेर न सगणि देणि ग जाय''यदां सिद्दारी 
के लिये, "6८" “के के अथे » आई । 
२-सिदारी स्थान घादक किया-विशेषण के साथ भी डसो 
तरह आत है, जेसे सम्बन्धिध ५. रथ, वरन्‌ प्रायः वही 
सम्पन्चत क्रिया विशेषण छा ५० द५ंता दे, जब उनके साथ 
सम्व|न्धत नान नद्दा' द्वाने था प्य 5; जाते द । जैसे“ नारि? 
५ इक न चले गाछि?। हार?-ज्ञाप ।दर्ख दृरि?। /फिरिजीअ 
ले फिर देह ।?? 
३- सिह्दारी पूर्व पूर्ण काप्दंठफ ९. धातु शब्द के अब्त में 
भी आज्ञा ९, अथात्‌ ज्ञ शब्द क॑ अर्थ हा अप्ुक्त फार्य 
करके उसके अन्त भे सहारा अवश्य द्वातोी है | 


श्घ्छ ) 


"छुणि?--“जित घुणि घरे पिआद”? “करि??--फरि करि येखे” । 
"आदि? --“आखति ऋाखि रहे लिवलाइ”? ।“लिलि?-"लिक्षि 
ले जाहु?। ( भजि?--/ असांख मडेछ गछु ? सलि खादि? | यहां 
४ पमलु भ्रि!' के अर्थ "मैल खा कर? है । फई सज्जन “मडु- 
भक्ति”? का एक संयुक्त शब्द मानते हैं, और ४४ करते हैं,-- 
“मैल खाने वाले”, पर गुर-चाणो मे जदां भी यह शब्द जड़ 
कर कतृ -वाचक रुांशा बताई दे, वहाँ इन का आकार और है-- 
“४ निदुकु निंदा करि मलु घेवै, उद्द मलभखु माइआंधारी? 
(गूजरी म० ४) | इसो प्रकार“ जे फेआखे बेल विगाडु” के 
अर्थ किया करते हैं,-“यदि केाई शब्दें के! बिगाड़ कर कहे? । 
पर यदि यह अर्था द्वाता,ते “पिगाड़े?? के“ड?? के साथ सिद्दारो 
होतो | क्योंकि है, नहो', इस लिये “बे।ल--विगाड़ु” का एक 
रांयुक पद मांने गे, आर इसका आर्थाकरेगे “बाल फे बिगाड़ने 
चाला”--“असी 'बेछ बिगाड़ बिगाड़द बाल,, (ओराग ग० १) | 


आम मुद्ाविरे मे' भी इसरो प्रकार प्रयाग होता है । देखे। 
पक पति का रोप -- 


“८ न मैनू' कहिदो नूरसुदम्मद, न मैनू' क्दिदो जो नूरा । 
प्रेदमक जद्दी बेल बिगाड़, मेनू फहिदो, वे नूरा॥ ,, 


१८५ ) 


९-- ऊपर वतलछाई कारदन्तक के साथ आना, आनों, 


बैठना, रहना,सफना आदि सहायक क्रिया का कगाकर जे क्ष॑युक्त 
क्रियाएं बनती हैं, उनमें भी फारदग्तक फे अन्त में सिहारी 
द्वाता है। इस कारद्न्तक को शब्हल प्रत्यक्ष भनुमत्यार्थक लकार 
घाली द्वोती है ! 


“आखि”-“हेरूद आखि न सके काइ”।_“घे।४?”-- 
“लइऐ उह्दु धाइ” | “लिलि”--"पेहु लेखा लिखि जाणे काइ ।” 
“मंत्रि'--“जे का मंनि जाणे”। “थक्ति”--“लैदे थक्ति पादि”। 
इसी प्रकार जब भावाथ जार सहायक क्रिया के मेल से जे 
संयुक्त क्रिया बनती हैं. उन में भी भावार्थ के अब्त में सिद्दारो 
हातो दै--“आशखणि”-...जे फे खाईकु भाखणि पाइ” । “'केते 
आखदि आखणि पाहि? | 


५--शुरुषाणी मे एक प्रकार का आधोन-चाक्यांश आता 


है, जे! आज कल लुप्त दे! गया है। इसके मुकाबिले मे आअकल 
ऐसे ऐसे वाक्यांश बत जाते हैं-हुक्म मानने से” प्रधान देते 
हैं। “मफूठ फरमाने से? भूठ हो द्वाता है” । पर गुरुषाणो” में 
इन्हों वाक्‍्यें के यूं पढ़ेगे -“हुकमि मंनिणे देव परवाणु” 
कूड़ि कमाणै फूड़ो दे'वै” । इनमें पदिले दे! शब्द अधोनवाक्यांश 
हैं, जिन में मुख्य वाक्य का फारण बतलाया हुआ है| ऐसे 
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वाक्यांश में दो शब्द देते हैं, रक्त नाप््और दूसरा क्रिया । 
नाम के अन्त ने खिदारी अवश्य दागी; जार क्रिया के अन्त 
में दुलावां "” | “+नि जीते”?-“अनि जाते जग॒ ज्ोतु:” मन के 
जीतने से जगत जीता लाता है।...... 

&--जव समान सर्ततान दिया ( 7०5९७६ [रफुछ- 
€ ८ ४८४०) के अनच्स में ' न" ६ ओर उसका कर्ता वहुचन 
भनन्‍्यपुरुष (॥॥॥व [?लउ0त0 शिंणार्वा) दी, ते अन्तिप्त “तल 
के सांथ सिद्दारी अवश्य होगी । अर्थात्‌ जब किसो शब्द के 
अन्त में न दे आर उसके अर्थ दां, “करते हैं? "गाते हैं! 
“बलते हैं” आदि, तो उसके अन्तिम “त” के साथ खिहारी 
अवश्य आयगो | जेसे-“गावनि”,"आचनि'-“हारि केते गावनिं 
से में चिति न आवनि” । हेवनि--“हुकमी दावनि आकार” ! 
कई सज्जन “खुनिऐे मुल्चि सालाहण मंदु” का अथ। करते हैं कि 
“ताप्र फे खुनने से मन्‍द लोग मुद्द से सरहाते हे” । यह ठोक 
नहीं, क्योंकि यदि “खालठादण” का श्रर्थ सरदावे हैं द्वाता ते। 
इस फे अन्त में न फे साथ सिद्दारी दोतो। 

9--मूलक खिद्दारी; अर्थात्‌ यदि कोई शब्द किस्चो 
और बोली में से आता हुआ अपने खाथ अन्तिम सिद्दारी लाया 
है, वो वद सिहारी श्थिर रहेगी। जेसे--आंदि, केाटि, खिरदि 
(सृष्टि), फी रति, घरति, सिम्गति, गति, खुरात, मुनि, जाति, 


झुधि, सुभसति, तिथि; रुति, विभूति, ज्ञुगति, राति, 
आदि । 


है आन की. 8 


भगति--भक्ति --“विणु गुण फोते भंगति न दाइ” पर 
अह्हाँ भक्ति करने घाले से अभिषप्राय हो, वहां “भगतु” वा 
“भगत” आयगा--'तिथे भगत वखहि के लोअ? । बुधि-- 
घुद्धि--/मने छुरति दावे मनि बुध” । सिधि-- सिद्धि--"रिघि 
खिधि अचरा सांद” । पर बहर्टाँ बुद्धि के सिद्थि के प्राप्त 
बुए मनुष्पां से भाव द्वा, दहां अन्त म॑ सिद्दारी नहाँ द्वेतो-- 
“कसे लिध बुध नाथ” | 

स त सच्चा-यह विशेषण दे-- 'सनिनामु” | पर जहाँ 
“सतु” नाम हेता हैं, वहाँ इस का “त” मुद्दा (कअ) या 
अआंकड़ (3) नाजा होता है, आर «थे दाता है “सचु” या 
“सत्त',"दान पु७”-- खुनिऐ सतु संगाखु गिर्भाउु । 

पति-रवामि वा आदर, सत्कार 'ऐतु राहि पति 
पवड़ी आ” । “मंनेपति सिड परगटु जाई” पर ज२“पत” के अर्थ 
“पात्र” वा यागियां का खप्पर द्वाे, ते! इस फे “त” के साथ 
सिद्दारी नहीं द्वोही । देखे पड़ी २८। 


८“ स्ोलिकु वाचक खिहारी-- 


(अ) 'भंड्डारणि",'अदरणि”,पालि?,' घाड़ति?,'दाति” 
भादि। 
(आ) अर्वो से आये नाम जित पे अत भे "ते” को जगह 
“त” है। और र्न' लिछु दवां उनके अभ्तिम ' त”के साथ सिदारी 
अधषरय दे।तो है---' कुद्रति '|सिप!र,रालाश ति ,/मसफकति'। 


६-सख्यां वाचक अनिश्चित उपनांम ([70९/० 


[707070प07॥8) की बहु वाचक रांख्या प्रफट करने के लिये भी 
सिद्दारी बतो' गई दै--इकि-जय “इकि”' बहु वचन नहीं दाता 
ते इसके अंत में सिहारो नदी देती--"असुल्यू (% घातु। पर 
अब यद्द बहु घचन उपनाम हे ते इसके अन्तम सिद्वारो भवश्य 
देगो--“इकि हुकमी सदा भवाई अहि।" 

"है रि!-“हे।र२” जब एक बचन द्वोता है, ते इस का 
“र' मुझा था औंकड़ वाता दाता हे--'घरती हार परे देर 
हे।र”। हे!र दसूणो द्वाइ” ''हार आख न रूके केाइ॥ पर जब 
यही शब्द बहु तरचन में आता है ते इस के “४” के सांध 
सिद्दारी अवर्प द्वातो दे-- “एते काते द्वेरि ऋरदि” “द्वेरि फेते 
गाबनि ।” 


बिहारी ( ) 
१०-बहु धचन नाम के अग्त में सम्बन्धित अर्थ देते हैं - 
अक्षरी- अक्षरों द्वारा--"अश्लरी लिख्रणु बेडणु बाणि 
नद्री-टूश्टिसे-“नदरी मेखु दुभारू” । हुफम्ी हुकम से-हुकमी! 


देवनि आकार” | 
११-सिद्दारी की अगह- 


हेवनी- हे।१ त्ति, दे।ते की डी तुलि ने दे।यनो (!! 
१२-उस क्रिया के अंत गे (जसके अर्थ है।, “में करू ४ 


/ 


वा “करता हैँ”-सेचो.में सेचू' जे सेयो लख धार करों-में 
करू -'विणु भाणे कि नाइ करो।” 
शोक (|) 

१३- एक शब्द का दूसरे से-और विशेषतः नामें मर 
बिशेषणों के अन्य शब्दों से पृथः_करने के लिये--“मंने मगु 
न चले पंथु” में “मगु” के “न” से पृथक किया है, नहीं ते 
“मगन'' पढ़ा ज्ञाता। पर गुरू वाणी में “तगन” के “ग” के 
साथ भकड़ नही आता, इस लिए पाठ “7 ग़ु न” ही होगा। 

१४--जय किसो तुक में कई नाम पक दी कारक मे 


दें तो यदि के 5 त मे "'ऑकफड़” दे, तो सब के साथ 'ओकड़' 
आयेगा-"तोथु तपुद्श्भ दतु दाजु  सुनिएे”रुतुरंतोषु गिभानु' 
भरोपऐ दथु पेरू तथु देहु! याद एक का अंतिम अक्षर मुक्ता 
है, तो सब का यही द्वाल द।गा--“सुनिए सिच पीर सुरिनांध”? 
“फागदि फलम न लिखणहार” में “कार्माद” “कलम” ओर 
“लिखणद्ार” एक ही फारक मे नही दे सकते। “मंने तरे तारे 
गुर सिश्त मे “गुर” ओर “सिख” एक कारक मे नही' दे 


सकते । 
१४५-पर सरबध्य-कारक (मुरक्षब इज्ाफो) में सम्पम्धो 


नाम के अध्तिम अक्षर के ससे “ओकड़”? उतर कर मुक्ता 
हा आता है, याहे सम्ग्धित पद, “का? लुप्त हा वा, 


( ९६० ) 


प्रगट-- “मने पार्वाद मे।ल दुआद”, मेक्ष का द९, इस लिये 
“मेख' के “ख” के साथ से ओं रड़॒ दृट गया दें। “पकु नामु 
जगदीखस” में जगरोस का अर्थ दे “ज्गदोश का” इस छिये 
इसके अन्तमे भों हड़ नद्दी' । “अगनि तप ताउ” में “ठप ताउ 
का तोर्था “तप का ताउ” है, अन्यथा यदि इस का अर्शा “तप 
के ताउ ! देवा, ते। जेते आस पास इसा प्रकार के और शब्देँ 
(जतु, धो रज़्ु, वेदु आद) के साथ अकड़ आया है, “ठप”, के 
साथ भो ओंकड़ दोता । घूलमन्त्र मे ' गुर प्रसादि” का अर्था 
गुर की कृपा से” है. इस लिये गुर फा “र” मुकता है। 
“तिल का माजु” “दूख पाप का नाखु" में भी इखी लिये“तिल” 
और “दूख पाप” छे साथ ओकड़ नद्दी' आया | “मु दा खंते|खु 
सरमु पतु केोलोी घिआन की करदहि विभूति” में नियम १४ के 
अनुसार जैसे “धंतेखु” भोर “सरमु” के साथ भाकड़ आया 
था, पेसे “घिभांन” के साथ भी चाहिये था, , पर इसके पीछे 
“को” आने से ऑकड उतर गया है | 'पेस। नामु निरअन 
दाह” मे' “निरंजन” के अन्त थ' औंकड़ है,,इंस लिये इस का 
अर्था “निरंज्ञन का” +ही' हे। सकता यद्द “नामु” का विशेषण 
है । इसी तरद “नानकु नोचु कद बोचारू” में “नोचु” 
विशेषण दे “नानकु ' का, और इसका अभ्रथ 'नीचें फा” नहीं 


हा एब.तः। 


